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ह उस दिन क्ष्णुकुमार पर प्र स्तक के: छुपे फस्पेटदँते 

हुए कह गए कि मुझे शीघ्र ही एक भूमिका लिखे देनी हींगी। : ओर 
. मैंने भी. बिना  सोंचे -समझे भूमिका लिखना: स्वीकार कर 
» लिया । 


: अब, जो लिखने बेठा, तो पाता हूँ कि इधर कुछ ६दिनों 
' से मेरी स्थिति ऐसी है कि न॒तो मैं ठोख भूमि-का (१) लिखने के 
“ चोंग्य है' ओर न वायवी आकाश का। ठोस विचार-भूंमि पेरों के 

लें से मानो छिन गझे है ओर कल्पना के वायंवी आकाश में उड़ 
- सकने की सामथ्य न तो कभी थी, न अब है। 


बात यह है कि जिस. सकांति-काल मे हम जी रहे हैं उसमें 
ठोस कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी शक्क 
 प्रतिंत्षण नहीं बदंलती जा रही हों। जीवन के सिद्धान्त बदल 
.. रहे हैं, काव्य की !परिपाटी बंदुल रही हैं, आलोचना के मानदंड 
* बदल रहेहैं। आज का आलोचक किस. सिद्धान्त-भूमि पर खड़ा 
रह कर समांञ का और अपना सर्वाधिक कल्याणएं साधन कर 
. सकेगा, किन सार्गो' पर चल कर चहं अपनी साथकता की उपलब्धि : 
कर सकेगा --यह कह्दना जरा सुश्किल हो -गया है। इस या उस 
. सिद्धान्त-समूह को चरम.ओर अन्तिस सत्य का प्रतिरूप सान लेने . 
की भूल, मेरी समझ में, अब क्षुम्य नहीं होना चाहिए । , 


[... ३२ )| 
-:.. पर, हसारी आशा इस पेरिवर्तान को प्रगति मानने का 
: निमन्त्रण देती है। अनुभव कहता है- आत्म ही जीवन-ण्प से 
' व्यक्तित्व का अभिषेक्र करती है । इस दृष्टि से आलोचक के लिए 
एक शाश्वत शत्त' होनी. चाहिए-- आधुनिकता. क्योंकि, - प्रगति 


की इस घारणा के अनुसार जो आश्युनिक है, चह श्रष्ठ है. दी। 
और इस अर्थ'में' आलोचक,श्री ऋष्णकुप्तार सिन्हा: “ आधुनिक 

हैं। वे लिखने के समय तक प्रकाशित सभी सामग्रियों से परिचय 
प्राप्त करने का पूरा . प्रयत्न करते हैं ओर चथासंभवर उनसे लाभ . 
उठाते हैं। चाहे उनकी दृष्ठि में मोलिकता न हो, चाहे «इनक 

विचारों में श्रोढ़ता न हो,. पर जहां .तक सामग्री-संकलन को 
सवाल है, ऋष्णकुमार जी. इसमें सिद्धहस्त हैं। वे जानते 
हैं कौन-सी चीज कहाँ मिलेगी ओर. भरसक अपने पाठकों के- 
लिए उपयोगी सामग्रियों को जुटान का उद्योग करते है। 


: अतएव उत्तकी आलोचनाएँ विद्यार्थिओं के बड़े काम की 
होती हैं। प्रस्तुत आलोचना पुस्तक का भी महत्त्व मैं इसी दृष्ठि 
से मानता हूँ । “अजातशन्ु! नाटक पर अबतक उपलब्ध सामग्री: 
का जैसा उपयोग ये कर सकते थे, इन्होंने अवश्य किया है। 
फंलत:ः . अजातशन्नु प्र लिखी प्रस्तुत पुस्तक में पाठकों को प्रचुर 
सामग्री मिलती है। कई विद्वानों के विचार, सिद्धान्त, उद्धरण: 
कई स्त्रोतों से संकलित वृत्त; कई दृष्टिओ्रों सो अध्ययन-परीक्षण 


[जा सकता है कि पुस्तक को आधुनिक युग के उपयुक्त पनाने 
का पूर्ण अ्यस्न लेखक ने किया है। 


[ $३ ] । 

आलोचना- सिद्धान्तों के आधार पर लेखक के विचारों की . 
'उपयुक्तता-अनुपयुक्तता की जाँच -पड़ताल . विज्ञ पाठकों पर छोड़ 
. मैं इस पुस्तक के प्रकाशन का अमिनंन्‍्द्न करता हूँ । मेरा विश्वास 
: है, पाठकों का एक वहुत बड़ा. दल्ल हिन्दी में ऐसा है जो इसे पढ़ 
कर अवश्य दी लाभान्वित होगा 4. मेरी, कासना है श्री कऋष्णकुसार ह 
जी आलोचना क्षेत्र में दिनानुदिन उन्नति करे |... 
| १०-७-४५० 
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अपनी बात 


.. प्रस्तुत पुस्तक तो सन्‌ १६४४ में ही प्रकाशित हो गई होती 
परन्तु प्रकाशन-संबंधी अड़चनों ने आकर डेरा डोल रक्खा जिसके 
कारण इसका प्रकाशन ठप घोल गया । आलोचना-संबंधी पुस्तकों 
में यह सेरी चोथी पुस्तक है। 


प्रसादजी के 'अजातशन्नु! पर आलोचनात्सक अध्ययन काफी _ 
निकले परस्तु सभी में अलग-अलग चिशेषताएं ओर घुर्टिरयाँ हैं। 
सभी विद्यार्थी' सभी पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते हैं--यही भावना 
पठन-पाठन के सिलसिले सें काम कस्ती रही ओर यदा-कदा में 
' कुछ नोटसू लिखता रद्दा। प्रस्तुत पुरतक प्रायः उन्हीं के आधार 
पर तैयार हुई है । * विशेष सहायता के लिए उन पूज्य विद्वानों का 
कृतज्ञ . हू जिनके ग्रन्थों से इस को सम्पन्न करने में विशेष 
सहायता मिली हैं। पुस्तक के फुटनोटों में सर्वत्र प्रमाणों के हवाले 
दिए गए हैं। जिस अन्‍्ध अथवा सामग्री का उपयोग हुआ है उसके 
आधारादि नीचे निदि प्ट है जिससे लाम उठाया जा सकता है। 
पुस्तक के संबंध सें कहना पड़ता है कि इसमें प्रायः सभी पुस्तकों के 
निवन्धों से अधिक निवन्ध हैं ओर इसके साथ-साथ गद्य और पद् 
संदर्भा की व्याख्या भी परिशिष्ट में दे दी गई है जो किसी भीः 


लेखक की ऋृतियों में नहीं है। आशा है, इससे विद्यार्थियों को 
चिशेष सहाता मिलेगी । 


[रे ) 
हाँ, इस पुस्तक में जो भी विशेषताएँ हैं उनका श्रेय गुरुवर 
प्रो० शिवनन्दन प्रसादजी, एम. ५., साहित्यरत्न को है और चुटियों 
-क्षा उत्तरदायित्व सुकपर। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इसकी भूमिका _ 
भी लिखे दी है जिसके लिए झतज्ञता प्रकट करना अपना पुनीत 
कत्तठण सममता हूँ । अतः उनकी हर प्रकार की. उदारता से 
- ल्ञाभ उठाकर भी बदले में कुछ देने में असमथ हू ।.... ह 


...  प्रकाशन-संबंधी सुविधाएं मुमे श्रीयुत राजालालजी, अध्यक्षा,. 
'शज राजेश्वरी पुस्तकालय, गया से प्राप्त हुई तथा यह उन्हीं के . 
परिश्रम का फल. है कि पस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों के सम्मुंख आज रखी . 


_ ज्ञा संकी ॥ इसके लिए मैं उनंका विशेष रूप से अलुग्ृद्दीत हूँ । 
..- श्रुंटियों के लिए क्षमा करे गे-- यदी मेरा विनीत आग्रह है । 


* ६०, तूतबाडी, गया । 5 आर मी 
( 5 ऊष्णकुपार सिन्हा 
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 “जयशुंकर प्रसाद. ... 
. ओ खयशंकर प्रसाद हमारे आधुनिक साहित्य-जंगत्‌ के : 
_ शवीन्द्र नाथ हैं। उन्होंने कब्रीन्द्र रवीन्द्र' की तरह अपनी सर्वतो- 
_ झुखी प्रतिभा से हमारे साहित्य. के विंविध अंगों की पूति तर्था : 
युष्टि की है। भले ही दोनों की प्रतिभां ओर अनुभूति में अन्तर 
हों, पर जिस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने काव्य, “ नाटक, कद्दानी 
 अपन्यास,' चम्पू' आदि साहित्य के सभी अंगों पर अपनी लेखनी 
से अन्लुपम क्ृतियों का निर्माण किया बसे ही प्रसाद! -जी ने. भी 
 सांहित्य के सभी अंगों की अंलंकतं किया | इन्हों जयशंकर- प्रसाद 
का जेन्म॑मोर्घझुकल १५ सं० १६०६ को काशी के सराय गोवद्ध न 
: मुहल्ले में हुआ था। इंनका जन्म काशी के एंक- प्रतिष्ठित: घन्नी 
ओर छदार “घराने में हुआं था ओर येइ घंराना छू घनी साह? के. 
: नाम से पंसिद्ध है। इस घराने की प्रसिद्धि बेश्यः संभाज के: बाइर 
भी दैे। इनके पिंतामंद बाबू शिवरत्न सांहु बड़े दानी और इृदार 
- पुर्दंष थे। . इनके यहां कंदियों; गांवकों एवं कलाविदों का. झ्ोयः - 


जंमंघट लगा रहता थां। “इनके दादा ईंतनें उदार थे कि सैकड़ों, 
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का दान करना अपवाद की अपेक्षा नित्य का नियम ही अधिक बन 
गया | भातः काल से ही दीन-दुःखियों और विद्यार्थियों की भीड़ 
लगनी अआरख्म द्वो जाती । छुबह घर से निकलते कि यह सिल- 
सिला शुरू हो जाता। शौचादि के लिए बाहर निकलते तो लोटा . 
ओर वस्य तक न बचता । पिता भी कस न थे। हां, दादा की 
उदारता फे साथ व्यवहार-चुद्धि भी उनमें थी । चह भी खूब हृष्ट- 
घुष्ट, कसरती और उदार थे। ऐसे कुल में जन्म पाकर, लड़ कपन 
से करुणा, वैभव और कृवि-समाज के वातावरण में रह कर घोरे- 
धीरे . साहित्य और पद्य-स्चना की ओर इनकी रुचि बढ़ी! । इनके 
पिता का नास देवी असाद जी और ज्येष्ट भाई का नाम शम्मुस्त्न 
जीथा। | /.-्यप्र्र्र< 

.. जयशंकर प्रसाद का बचपन खेल-कूद, दौड़-धूप में दीव. गया 
ओर प्रायः वे, चाल्यावस्था की स्व॒तियां अपने प्रिय-सित्रों को 
सुनाया .करते थे। शैशव में उन्हें व्यायाम करने का शौक था 
आर वे स्वदा व्यायाम किया करते थे जिससे उनके शरीर कप 
गठन चहुत दी सुडोल एवं भव्य चना रद्दा। घोड़े की सबारो 
कसने का भी शोक उन्हें था, इस सवारी ने उन्हें तेज्ोमण एवं. 
संकृूर्तिंमय वना दिया । चस्तुतः वे एक अच्छे सवार थे। 
:... इनकी आरम्भिक शिक्षा घर पर शुहन हुई । एसके ध्यनग्तर 
ये स्थानीय क्वीन्ध कालेज में आये । वहां वे “सातबे' दज्े' तक 
प्रदसके। ठीक उसी सेसय उनके पिता की सृत्यु हो गईं । पिता 
के-देदन्त के कारण बासह वर्षा को अउ्स्था में स्कूल फी पढ़ाई 
छोड़नी पढ़ी ।. उनके परिवार का सारा सार अप्रज् श्री शस्सुरत्व _ 
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. जी पर आओ. पंड़ा | .. नकी पढ़ाई की व्यवस्था:धर पर ही हुई ओर 
विभिन्न विषयों फे योग्य अध्यापकों की सहायता से. उन्होंने ढिंदी; 
अंस्कृत, - उंदु" ओर फ़ारंसी का अध्ययन किया। . श्री दीनबन्धु 
ब्वन्मचारी उन्हें. संस्कृत और उपनिषद्‌ पढ़ाते थे ५ वेद और 
- उपनिषद्‌ .का उन्हें विशेष ज्ञान था। इंसपे प्रसाद जी प्र उनके 
शिक्षण संकेतों का विशेष प्रभाव पड़ा । इस प्रकार ,'संर््त की 
' ओर उनकी विशेष रुचि रही इसी समय उनमें पुरातत्व साहित्य 
के अध्ययन फा बीज्ञारोपण हुआ जिंसके फलध्वरूप आगे चलकर 
: असाद जी ने. अपने प्राचीन साहित्य सम्बन्धी ज्ञान ओर बोद्ध- 
-* कालीन इतिद्दास वेद, पुराण; उपनिंषद्‌ , स्मृति आदि गहन विषयों 


के अध्ययन से हिन्दी साहित्य को पेरिपूरित क्रिया? । 


: प्रसाद जब पन्द्रह घं की अवस्था के थे, तब उनकी साता 
_ का स्वर्गंवास हुआ। इसरो उनसे हृदय को धक्का लगां। टीक 
इसी दो व के बाद जेसे ही प्रसादं सचरदद साल के इुए बसे ही 
_ '्नओ अग्रज शंभुए्न :दास. जी इस संसार से चल बसे । ऐसी 
.. अंसामयिकर घटना से उनका जीवन अस्त-ज्यस्त हो गया। परिवार 
« -के सभी लोग चल बसे थे। आखिर करते क्‍या ! सारे परिवार 
: “यू व्यापार का दुबई भाए किशोद जयशंकर के कन्पें पर आा 
“बड़ा.]. जेसे ही. इन्होंने. परिवार का भार, घद्दन किया देसे हो 
. इनके सासने दो बड़ी समस्याएं. आ खड़ी हुईं--एक तो. यह किः 
“यूत्रजों की अपूब दानशीलता एवं शाइखर्ण के देतु जो पारिवारिऋ 
जषण था, उसे अदा करता ओर दूसरा यह कि बाल जयशंकर 
के नावाशिगपन से इसे छुदुम्प और, सम्बन्धी जो -नाजाय ज छाओ्: 


5 |: 
उठाना चाहते थे उसे रोकना। इस समय उनके लिए जीचन-मरंण का 
, अरने उपस्थित था। : उसके ऊंपर कठिनाइयों का: बादल उंमेड़-घुमड'_ 

रहा था अवश्य; परन्तु इस बीच रहते-हुए भी उन्होंने अपना 
पठंन .पाठन नहीं छोड़ां। इस प्रकारः उनका अधिकांश' संसंय 
साहित्यिक चातावरण में दो. व्यत्तीतः होता था। -प्रसाद:जी के 
जीवन में एक ओर ध्यान देन वाली घटना. है, : उन्हें स्वयं अपनो: 
विवाह करना पढ़ा ।: पहली पत्नी का देह्ान्त हो गया, फिर दूसरा - 
विवाह किया | दूसरी रत्री की मृत्यु के पश्चात्‌ः उनके विचार गंभीर: 
ओर ठोस हो गए थे । अब फिर से घर बसाने की:उनकी लालसा[ 
न थी। कुछ समय वाद लोगों के समक्ान पर ओर सबसे. 
अधिक अपनी भाभी के शोकसय - जीवन को -सुलकाने के लिए, 
उन्हें वाध्य दोकर तीसरा -विताह करना पड़ा। चि० रत्नशंकर 
तीसरी पत्नी की संतान हैं। प्रसाद जी अनेक आपत्तियों और 
विशेषतः ऋण के कारण अधिक चितित रहा कंरते थे। खानदानी 
दानशीलता आर लम्बे खच के कारण वह अपनी स्थिति सुधारने: 
में अससथ हो रहे थे। ” ' लेकिन इन्होंने इन दो विक्नट संघर्षों 
को अच्छी त्तरह सहा ओर वे मुक्त होने में पूर्णरूप से सफंल हुए | 


ध्मंदा कर दिया। 
इनके ' निवास-स्थोत्त पर तो संमस्यापूति करने वाले कवियों - 
का जमंघद लगा ही रहता थां--इसकीा उल्लेख ऊंपरे हो चुकां 
। इसी समस्यापूर्तिवाली धुन ने प्रसाद को अपनी ओर आकृंट- 
किया और 'उस' समंय के काशी के अच्छे कंवियों के सत्संग से 
बात्यकाल से ही उनमें कदिता के प्रति रुचि जाग्मत हो गई भी? 


श्र 
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5 जे लुक-छिपकर तुकवंदियां लिख जिया करते थे.ओर इधर: - झंसमयः 
: “में पड़ने -चाली : विपत्तियों: ने उनके. हृदय में घर कर्‌-लिया: था: 
5 जिससे उंगके हृदय: में वेदना-उत्पन्न हुई, टीस-का ., जन्म हुआ. और 
- उसकी -अभिव्यक्ति-छुन्द में, हुई: ।, , प्रसाद. -का -अल्डूड: क॒त्रि .पंद्रह. 
_ चष की अवस्था से ही दूकान पर , बोठकर बढ़ी-खाते-के ; «दी 
:“-कागजों- की- पीठ पर -कविता-की आराधना किया करता,। कवि की 
इस नादानी पर अग्रज शंभुरत्नजी रुष्ट:भी हुए-थे, क्योंकि. उनके सन, 
- “में शंका थी कि - इससे - व्यापार के काम, में बाधा पढ़ेगी,।.. इसी 
' कारण उन्हे डांट, भी सुननी पड़ती पर (छुट नहीं., सकती काफिर 
मुह की लगी. हुई. 2.। 'सन्‌ १६०७-८ तक प्रसाद द्वारा ब्रज्ञभाषा 
. में रचितं -कविताएं - तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं -में:अकाशित होने 
लपीं |. हा... दे 
संवत्‌. १६६३. ( या:१६६७ )में प्रसाद की सब -से पहली 
. कविता 'सारतेन्दु-? में द्वी-प्रकाशित हुई.। इसके अन्तर, प्रसादुज्ञी .. 
के आदेशालुसार उनके भानज़े श्री अम्बिका प्रसाद गुप्त ने €.इच्छु 
* सॉमक पत्र का प्रकाशन- किया,.जिसमें उनकी रचनाएं... घराबर 
. अकाशित्ति होती.-रहीं। . प्रसादणी की आरंभिक कपिताओों का 
7 अथस संग्रह “ कानन-कुसुम ? है, जिस्रकी अधिकांश कविताएं, चह्दी 
: हैं जो इन्दु ( १६०६-१६ ) में प्रकाशित हुई थीं.। - इसके उपरान्त 
- भब खड़ी बोली के लिए आन्दोलन होने लगा तब .इन्होंने .ट्विपंदी 
जुग के अनुरूप खड़ी बोली में काव्य फा रमन करना आरंभ 
किया । नूतन भाव और नयी शैली की कंविता-लिखने -चालों 
-सें प्रसादजी सब प्रथम हुए और : उनकी कविताएँ “ इल्दु *. में . 
चचगकने लगीं। .. चास्तव में १६६१० इ० में अखादजी ने जिस साहित्य. 
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- का पखयन करना आरंभ किया था, उसका विकास ओर प्रचार 
ऋमशः दोने- लगा। जिस समय साहित्य-जगत में खड़ी बोली 
का आम्दोलन चल रहा था.उसी समय उनकी दो  कविता-पुस्तक 
. अकाश में आयी-- “ महाराणा का मंहंत्व ओर “ प्रम-पथिक ? #. 
दो काव्य-प्रस्थों ने काव्य-साहित्य में उथल-पुथल पेदा कर 
दिया। आज भी आशा तथा उत्सगे से भरा इआ “यह उद्बोक 
कितने का कंठद्दार बना हुआ है--- ह 
४ इस पथ को उदह्य नहीं है भ्रांत भवन में ठिक रहना , 
किन्तु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राद्द नहीं | 
-..  “म्रम पथिक | 
._.. आज जयशंकर प्रसाद. हिन्दी के युग-प्रंवत्त क कवि माने 
जाते हैं। रनन्‍्हें संसक्षत के ब्त रुचिकर थे, इसीलिए उन्होंले 
घुकविद्दीन कविताओं की रचना की परन्तु आगे चलकर इनके 
ऋग्दों ने भी अपना-अपना सागे निकाला । प्रसादज्ञी कभी 
पिंगलानुसार छन्दों में, कभी उद्‌ बहरों में, कभी स्चनिर्मित छन्दों 
में शोर कभी संगीत क लय के आधार पर कंवितांशों की रचना 
किया करते थे। उसी समय खड़ी बोली के लिए आन्दोलन हुआ! 
था ओर कि अन्तर्भावना की प्रगल्भ चित्रसयी व्यंजना के- 
उपयुक्त स्वच्छन्द नूतन-पद्धत निकाल रहे थे। : पौछे उस नूतन- 
पंद्धलि पर असादजी ने भी कुछ छोटी-मोटी कविताएं लिखीं जो सं० - 
१६७५ (सच्‌ १६१८ ) में “मरना! के भीतर ,संगृहीत हुई 
£ फरना ? की उन चौचीस कचिताओं में उस समग्र नृतन पद्धक्ति. 
सर निकलती हुई कविताओं में कोई ऐसी च्शिष्ठटता नहीं थी जिस _ 
. पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में, जो बहुत पीछे संदत्‌ - १६८४ 


पु 
हे 
डर 
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- में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही - बदल गया। इसमें आधी से 
ऊपर अर्थात्‌ ३१ नहं रचनाएं जोड़ी गई' जिसमें पूरा रहस्यचाद, 
अभिव्यंजना का अनुठापन, व्यंजक चित्र-चिधान. सब कुछ मिल 
' ज्ञाता है। उस्‍्तुतः प्रसादजी हिन्दी. के सवग्रंथम छायावादी क॒चि 
थे क्योंकि ' आज से बहुत वर्ष पहले जब छायावाद के देवदूत्त 
पंत और निराला--विद्यालयों में “ कागजी कुछुम ? ओर * सिगरेट 
: के घुआँ ? से खेला करते थे, एक मनस्वी कलाकार ( प्रसाद ) 
. अपनी रंगीन अदूभुत प्रिय कल्पना और सोद्य-विभोर स्वस्थ 
.  श्ाजुकता की डोरियों से -इस युग का ताना-बाना ख़ुन रहा. था! 
. - छांयाबाद का आरंभ अखाद की निम्नांकित पंक्तियों से द्वोता हैं- | 


ले चल मुमे भुलावा देकर 
.. मेरे नाविक धीरे धीरे। 
- उस निज्जन में सागर लददरी 
अ्रम्थर . के गानों में गहरी 
निश्चल प्र मकथा कहती हो 
. तज-कोलाइल की अचनी रे। 


- “ आर इनकी सबसे पहली विशिष्ट रचना आँसू? है । शायद 
छायाचाद काव्य को एक दिशेष स्थान, रूप एवं व्यक्तित्व देने 
का एकमात्र श्र य इसी पुस्तक को है,न कि किसी अन्य पुस्तक 
को । इसके बाद 'लद्दर” में जयश कर खाद की प्रोद़तम प्रगीतियों 
' और सुक्त छन्‍्द की कविताओं को सप्रद्द है, और “लद्दरः के । 
..पश्चातू उन्‍्दोंने 'कासायनी? ऐसे महाकाव्य का दामन थामे-यांसे 
_ शहस्यवाद को उस चोटी पर पहुँचा दिया, जहाँ. ज्ञाकंर रहस्यचाद 


का 
पंगु हो गया और .चह आगे नहीं बढ़ सका । कामायनी ही 
प्रसादजी की अंतिम सेट है । इस प्रोदतेम रचना को लिखने 
के बाद एक वार उन्होंने श्री विनोदशंकरं ब्यास से कद्दा था-- 
'कामायनीं ही लिख कर मुझे संतोष हुआ है 


' “हिन्दी कथा-साहित्य में -सोलिके- कहानियों का - श्री. गणेश - 
प्रछाद के आस शीर्ष क.कहानी से द्वोता है; जो सन्‌ १६११ में इन्दुः 
(काशी) में प्रकाशित हुई |. उन्हीं की सत्प्र रणा से “इन्दुः नोमक 
सासिक पत्र का प्रकाशन आरस हुआ ओर इंसकां प्रेकाशन- भी 
हिन्दी कथा-साहित्य के लिये. असूल्य संवत १६६५६ में.पांच 
कहानियों से सजी 'छाया'.अकाश में आयी, जो उनकी प्रार॑सिक 
कहानियों का प्रथम संग्रह है। परन्तु कुछ द्वी चषों उपराध्त 

या! के तीसरे संस्करण सें प्रसाद जी को स दंत १६६६ से 
संचत १६७४ तक लिखित ग्यारह कहानियाँ भी जोड़ दी गई। 
उन्होंने नाव्य एवं काव्य-साहित्य की भाँति कथा-साहित्य को 
भी कीर्तिवान बनायो। प्रसाद की शैली कवित्वपूर्ण है जिसमें अध्ययन 
का शानन्‍्द आता है ।' उसकी: अंधिकांश कहानियाँ प्राचीन- 
लीवत के साथ हमारे वत्त मान जीवन को सामने रखकर एक नये 
-आदश को श्रोर संकेत करती हैं । प्रसाद जी ने अपना एक 

- कहानोकार स्कूच बनाया ओर उनके मार्ग पर न ज्ञाने कितने कहानी- 
कार आगे. । उन्होंने तिफ ऐतिहासिक एवं सासाओिक . 
कद्दानियां द्वी 'नहीं वल्कि छायात्मक कहांनियां भी लिखीं | 
आकाशह्ीप, उनको सुन्दूर रचनाओं में से एक. है । प्रसादजी 
की कहानियों के संबंध सें छुछ आलोचक कहते हैं क्रि उनक 
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अधिकांश कहानियों में अस्वाभाविंकता है पर उन्हें यह योद रखना. 
-- चाहिए कि छिसी रहस्य के बीचे ही. उनकी कहानियों के कथानर्क 
-कां विकास होता है । इसंलिए इसमें स्वाभांविकेता एवं अत्वा- ह 
भाषिकतां का प्रश्न हो नहीं उठता। यरथाथ तो यह है कि 
: - उनकी कहानियां सथूत जगत से संबंध न रखकर भाष॑-जगत 
से संबंध रखती हैं। उनकी कहांनियों में एक मनोवृत्ति, हंंद्य 
.. का एक चित्र अथवा घटना की एक ज्षीण रेखा होती हे । इसी 
हेतु, उनक्षी कहानियाँ 'गंग-कांव्य का आनन्द अंदान करती हैं। 
सत्य तो यह है कि. उन्होंने वातोवरण प्रंधान कहानियां अधिके 
लिखी हैं]. यों तो इस प्रकार की कहानियों: के लिखनेवाले ध्यज्य 
कहानीकार भी हें पर प्रसाद अपने प्रसाद” गुण के कारंण सघसे 
.. विलग: हैं.। “कऋषितेंवपूर्ण चार्तावरण में, पाचोन इतिहास के . 
. स्वर्णिम परिपाश्व' सें।, इस एंक सावना से: शनुप्राखित. यह बोता- 
चरण प्रधान कहानी (थ्राकाशं-दोप) वास्तव में हिन्दी साहित्य में 
अद्वितीय है। कला की ऐसी तराश अन्यत्र दुत्न मं है । ओर . 
' जर्दा वातापरण आर चर्त्रिं दोनों का संसभाव से संस्मिलिन हुआ 
- है वहाँ ता कलात्मक सोन्द्य' और साहित्यिक सौछव दोनों सोफकोर 
द्ोकर एक दूसरे से लिपटते' दीखते हैं-। जिस तरद्द. प्रसाद की 
- ऋबिता 'प्रमंपथिकः के साथ चलकर 'का्मांयनी?:की ऊँची भूमि पर 

पहुँच गड्ढे उसी तरह उनकी कहानी भी “अतिथध्वनि, को नन्‍्दी । 
. चाल से झ्ार्भ कर 'इन्ह्रधनुषः तंक- पहुंच गई. - प्रसाद कद्दानी- 
.: अ्ुच्र में भी एक स्कूल बन गए जहां क्रितनों:- की प्रतिभा ने प्रेरणा 
अद्यण की और ट्रन्‍्ड ह॑ई । प्रसाद के “आकाश-दीप; रायकृष्ण 
*चास के 'सुधांशु? तथा विनोद्श कर व्यास की “तुलिका? :में वस्तु 
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का कितना सान्य है ? वास्तव में 'आपकी कहानियां स्थायी सांहित्क 
को चीजे हैं। उन्हें दो सो वर्ष के बाद पढ़ने पर भी. उतना ही: 
मजा आयेगा जितना आज आता है? | ह हा 

प्रसाद और प्रेमचंद दोनों अपने समय के महान कलाकार: 
हैं।. प्रो० केशरी कुमार एम० ए० , के शब्दों में इस कह सकते हैं. 
कि गड्डानी के क्षेत्र में प्रमचंद और प्रसाद दोनों एक दूसरे के. 
पूरक थे | अ मंद ने हमारे बर्चमान जीवन की कठोर - वास्तविकता. 
की यथाथ अभिव्यक्ति की और प्रसाद ने श्रादीचः भारतीय जीवन _ 
के साथ हमारी आज-की जिन्दगी को रखकर एक नवीन आदशा . 
की ओर संकेत किया । एक में व्यक्त घटनाएं प्रधान हैं, दूसरे: 
में ब्यक्त स्यापार से अधिक अव्यक्त भावना को  प्राधान्य मिल्ला 
हे।  अमचंद जीवन की सोटी साइक्ोलोजी पर चलने वाले केः 
ओर प्रसाद ग्ानव हृदय की सूद्म- मनोदृत्तियों का विश्लेषण: 
करने वाले। एक-ने पुरुष-हृदय को पहचाना और दूसरे ने नारी: 
हेदय के गहन अन्‍्तस्तेत्वों के स्पष्टीकरण में अधिक सफलतए्ः 
पाई। प्रमचंद का कथोपकृथन नाटक्ीय है जो कहीं सेलो- 
ड्रामेटिक (प्ां००:६००४४०) हो जाता है | प्रसाद का कथनोपकथनः 
स्निग्ध और कवित्वपूर्ण है जिसम॑ अध्ययन का आनन्द आता है।., 
एक की भाषां इतिवृत्ति. के अनुरूप, प्रसाद पूर्ण, सज्ञीग, जद की 
लोच ओर रवानी से भरी 'बुद्गावरों की चुस्ती और कलाम की; 
सफाई से युक्त है, दूसरे की भापा एक पहुचे हुए व्यक्ति की भांति: 
जालपुलूम चपलताओं से हीच, घीर व्यक्तित्व लिए, खड़ी है | चह्नः 
गंभीर इतनी है कि उसकी अतल गहराई में उतर कर उसका उबित 
अूल्दाकन क्ना एक देढ़ी खीर है और किर भो इतनी आखवती है. 


पष्प््व 
. कि इसके सहारे अमूर्त भावनाओं को मूत्त रूप मिलजातेहहैं | 
. पमरचंद छोटे-छोटे चाक्‍्यों में जो सृक्तियाँ देते हैंवे निजी अनुभका 
की देन होने के कारण हृदय पर पत्थर की त्कीर की भांति ऋमिटःः 
प्रभाव छोड़ती हैं। प्रसाद रह रह कर. अपनी रसात्मक पं:क्तयों में 
जो कोमलतंम भाव भरते हैं बे: हमारे प्रांखों में मधु घोल देते हें 
ओर हंममें सुरूर भर देते हैं। प्र भचंद की कह्दानियों में एक- 
. डिज़ाइन है। वे एक.निश्चित गति से आस्भ होती हैं. और एक... 
. निश्चित परिस्थिति में उनका पर्यावसान. द्ोता है, जद्दा पाठक की 
सारी जिज्ञासाएँ एक बारगी शांत दो जाती हैं.।. प्रसाद कीए 
' कद्दानियों का अंत अकस्मात्‌ होता है। वे पाठक को शान्ति देने: 
| ह ल्गद्द उनमें ह भावोत्तेजन ( ४०ण४्ठॉए एा0ए0०डा०ा >- 
... अरती हैं?। ह कक >हुलः 


.. प्रसाद कद्दानीकार दी नहीं बल्कि उंपन्यासकार फे रूप में 
भी पसिद्ध रहे। उनके तीन-डउपन्यास हैं--तिततत्ली, कंकाल ओऔर .. 
_इरावती (अधूरा) इन उपन्यासों का कथानक मौलिक हैं. एव... 
उसके पात्रंगण भी स्पष्ट हैं। उनके प्रत्येक उपन्यास में दसारे” 
“बन्तमान जीवन का इतिहास है।. उनके उपन्यासों में 'तितली” 
. सर्वश्रेष्ठ स्वना है और उसमें सम्मिलित कुंडम्ब की अस्रामयिक-- 
योजना के विरुद्ध, जिसकी अतिकूल परिस्थितियों में पड़ कर उयक्ति- 
ः की प्रतिभा का स्वतंत्र, निर्माण नहीं कर सकती, आवाज डठाई 
का गड्ढे है!। कंकाल में नागरिक जीवन का अकन है ओऔर साथ-साथः 
इसमें समाज के -खोखलेपन- 'ध्यादुर्शा' का एक कब्ना चिट्टा है। 
. 'शीसरा उपन्यास है इरावती, जो अपूर है और उसकी कथाचच्तु; 
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चोद्ध कालीन युग से ली.गई है। असाद के- उपस्यास वहहुवादी 
कला के सर्वेश्न छ' उदाहरण हैं गे मे मद कप 
: * अब रहें-प्रसाद के. नाटक ! 5 हिल्दी नाटकों का लिखाजाना 
भारतेन्दु से आरंस होता: है परन्तु प्रसाद “के पू्े हिन्दी नादय 
साहित्य पर अंग्रेजी, संस्कृत एवं बंगला:का प्रभाव था।. : मौलिक - 
नाठकों के प्रशयन के लिए दी पसाद' नाध्य-साहित्व. के रंगमं ज॒ पर 
छचतीर्ण हुए | : चस्तुतः असाद की नाख्य प्रतिभा ने इस - चेत्र में . 
-जुग़ाल्तर उपस्थित कर दिया. ६. उनका सबसे पहला:लाटक 'सज्जन! 
है जिसमें. संस्क्षृत. नाटकों की शैली - एवं. तत्वों का; अनुकरण है । 
इस नाटक के आरंभ में. नटीं एवं. . सूत्रधाए. का चात्तोंलाप है- ओर 
'चह्ू भी. ढसी ढंग पर जिस. अकारः संस्कृत नाटकों में. विशेषतः पाया 
'जाता हे । संस्कृत नाटकों के अच्ुसार 'सजलनः में भरत-चाक्य-भी. 


है। .गोत-नाट्य के रुप में उन्होंने 'करुणालय” को प्रस्तुत किया 


जो एक बैदिक धंटना के रूपान्तर है।. इस नाटक में: अतुक्तान्त 
यथ्ों का प्रयोग हुआ है उसंक्े बंद प्रायश्वित! है ज्ञिसक्षे द्वितीय 
संस्करण में उन्होंने इन सब -नाटकीयं वस्तुओं को धीरे धीरे हटाया 
यही से उनकी एक विशिष्ट शेती का आरंभ होता है। नाटककार? 
-अखाद . का "विकास किसे प्रकार हुआ, इसके लिए. उनके 
नाटकों. की  प्रकाशनं-तिथियों को देखिये -. जो 


सल्लन। --../ १६१०-११ ई० 
- कल्याणी परिणय १६१२५ ई० 
'कदुणालय '.... १६१५० ६० 


-आयश्चित : १६१४ ई० 
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प्रसाद के नाटकों- के रचना-कालं से यह ज्ञात होता है कि: 
 यै 'राज्यश्रीः को अपना प्रथम ऐतिहासिके रूपक मानते हैं। 
. ध्ाज्यश्री' हए काल की वस्तु है। इसमें सम्राट हषचद्ध न की बहन 
_-शोज्यश्री की केथा है। अभिनय ओर रंगमंच की दृष्टि से यह : 
. न्ञांटकों में सबंभोएं है। ह 


-.. श्रसाद के पूवे हिन्दी. नाव्याकाश में . कोई मोलिक नाटककार 
- नथा और उस समय हिन्दी नाटककारों के. नाटक अंग्रेजी, 
संस्कृत. एवं बंगला के अनूदित नाटक.थे ।.. उस.समय रंगमंच पर. 
_ पास्सी ड्रामाओं.की धूम. थी ।. - अखाद्‌- ने उस. समय: -के -एंगमंच- 
क्रो पहचान.कर एक. सच्चे युग-प्रवत्तेक क्ी,त्रह उन नाठकों, रें 
' एक परे रुणा. महणे की और इसलिए उन्होंने भारतीय -नाव्यूशोली- 
ः_ का सुन्दर सम्मिश्रण किया है.। “विशाख! के वक्तव्य में - स्पष्ट: 
लिखों है कि प्रसाद जी की यह पहली कृति है, यद्यपि इसके पहले 
उनके राज्यश्री /क्णय्णांलय, प्रायश्वित आदि नास्य निबन्धों की रचंनां 


[ १४ ] 


शक 


री चुकी थी, किन्तु वे हूपकसात्र थे। नास्य-कला-सन्बन्धी 'उनकी 
'डवतत्र धारणा ता पहले-पहल इसी (विशाख! द्वारा हिन्दी संसार 
वी प्रकट हुईं। चछ्ुतः प्रसाद की नाटकोय शौली का स्वतंत्र 
विकास 'विशाख! से होता है और थधौरे धीरे उत्कप की अभीष्ठ 
कोटि पर वे “श्र वस्वामिनी? को लाकर रख देते हैं।. पविशाख! 
“में काहमीर-नरेश नरदेव की कथा है। उसनझें उपरांत .“ग्रज्ञाद 
'शहु की रचना हुई |. उसमें वौद्धबाल की कथा है। तदस्त 

. जनसंजय का नागयज्ञ” लिखा गया श्रौर वह पुराणों की वस्तु है । 
' उनके ऐतिहासिक नाटकों के अतरिक्त कल्पनात्मक नाटक में 
'“कामना? का नाम आता है चह एक रूपात्मक- नाटक, . (७]]४००४४- 
-58)) है। इसमें अभौतिक एवं आचरण जैसो प्रवतत्तियों क्त्ए 
ऊुपक खड़ा किया गया है। उसके वाद. 'रकन्दगमः की सृष्टि हुई 
है। उसमें गुप्त-साम्राज्य के प्रतापी जाज्नाट स्कच्दगुप्त की अमर 
गाथा है। “चन्द्रगुप्तः सौयंकाल के आरंभ की वरतु है जिसमें 
सिकल्दर की चढ़ाई, मोय साम्राज्य की स्थापना एवं सेल्यूकस की 
चढ़ाई का चर्णन है। उसतश्ातू एक छू ट? का महत्व है और इपमें 
'गनत के उच्छू खल प्र म की हीनता को दिखलाने की चेष्टा की 
गई है । “एक घुंट! में बना शा (8शमबते 57949) की भाँति 
रंग संकेत अधिक विस्तृत और वर्णोनात्मक है। इनका अन्तिस 
नाटक है--भू दस्वासिनी । यह टेकंनिक भाषा, चिन्तन, भांव 
भादि की हृध्धि से अनुपम है। यह नाट्य साहित्य की स्थायी 


स्तु है, नवीनयुग का विधायक है। इस प्रकार तेरशों शाटकों 
तीन पीराणि 5, एक प्रतीकात्मक पक रूपकात्मक, एक झपूर्ण 


[१५ | ह 
- अजिसका पुस्तक रूप में कोई पता नहीं है ( कल्याणी-परिणाय ) 
और शेष ऐतनिहासिक हैं। . . े 
। इसके अतिरिक्त, जयशंकर प्रसाद ने उत्कृष्ट निचन्‍्ध भी लिखे 
हैं। इनके निबन्ध तीन श्रेणियों में रखे जा सकते हैं--एक वे हैं 
जो चनत्राधार में संकलित . हैं, दूसरे भूमिका के.रूप में लिखे गए 
अनिबन्ध हैं, तीसरे वे हैं. जो- उनकी मंत्यु के पश्चात्‌ 'काब्य और 
>कला तंथा अन्य निबन्ध? में संकलित. हैं। उनके - निबन्ध भी 
-भाषा-शौली एवं विषय की दृष्टि से महत्व पूर्ण हैं । 
... सन-१६३६ की बात है। . लखनऊ में एक बड़ी भारी परदंशेनी 
थी। चहाँ से लौटने के कुछ दी दिन बाद २८ जनवरी १६३७ को 
चीसार पड़े छर १२ फरवरी को डाक्टरों ने -कद्द दिया कि उन्हें 
--शराजयक्तमा हो गया है.।. रोग धीरे घीरे बढ़ने लगा ओर. स्वास्थ्य ह 
“गिर गया। मन्दाग्नि -एवं अज्ञीर्स की शिकायत होने लगी।. 
- “डाक्टरों ने उन्हे काशी छोड़ देने. की नेक सलाद दी पर . उन्होंने 
“नहीं छोड़ा। बीमारी के अन्तिम दिनों में उन्हे चस रोग जहा 
. भी.शिकार होना .पड़ा. था। £, १० नवम्पर से उनकी दशा 
इबिगड़ले लगी ओर ग्यारह नवम्बर १५३७ को सादे चार बजे दििन्दी 
- का यह लाल सदा के लिए.छुट गया ।. «४ 


4.4 $ के. 5 
४ इआ || 6 $ ९ 


हिन्दी माव्य-साहित्य का उद्धव ओर विकांस---+ 


देवानासिद्सामनन्ति सुनयः शान्‍्तं ऋतु चाक्षुपं 
सह णुद्मुमाकृतःव्यतिकरे स्वांड्.- विभक्त, द्विवा। 
: आ्नगुण्योद्धवमत्र लोक “चरितं . नानार्‌ख॑ दृश्यते 
नाट्य: भिन्नरचेजनस्य बहुधाप्येक समाराघकम्‌ ॥ 
7... सालविकास्निमित्रमू। 


साहित्य की उत्पत्ति तथा उसके स्वरूप कही चर्चा ऋप्ने केः 
समय ही नाटक की उत्पत्ति का प्रश्न हमार सामने आ खड़ा होता 
है। जब हम नाव्य-सांहित्व पर विचार करते हैं तव सवस पहली: 
चांत॑ हमारे ध्यान में आती है--नाटकों कां,झभाव | यह््‌ तो कह 
सत्य है कि हिन्दी-साहित्य में आज नाटक का अभाव ही है | . 
ऐसा क्‍यों ? इसकी उत्पत्ति तथा उसके स्वकूप पर आल्लोकपात- 
कंरना अनिवाय हो जाता है। ह हो 
. यद् मनोवेज्ञानिक सत्य है कि मानव एक चैतन्य पाणी है 
छोर उसे अनुकेरण की प्रवृत्ति इंश्चर-प्रदत्त है। इसी अनुकरण-.. 
प्रवृत्ति ने नाव्य-कज्ञा को जन्म दिया & श्री रसिक लाल पारीख ने. 
छापने एक भाषण में स्पष्ट वतलाया है कि नाटक की उत्पत्ति कहाँ से 
. और केसे हुई है। नाटक में प्रायः सभी कलाओं का संकर रहता है 
_ हू. वफ्ढ 2४ घाबा प्रणव छाल स्मापण पए ४० प्राय 9 


एडा8०7रवयाए ताला टॉग878४०७९४३ बपते छ&9 769765९परग पट 
काहाढा। एप खाते छ०७घा८४ ३5 ६] पेछाप्रद्गाई९ 


[६६6 ॥07, २, ए 7' ग8०९- 


[ 5१७ ४] 

' लेकिन इसकी एक विशेषती यह है कि इसमें यथाथेता का अंनुकरण 
 सज्ञोत्र- साधनों के: द्वारा किया जाता: है ।- “काउयें मीर्मासके 
इसको चर्चा काव्य-तथा साहित्य के रूंप में करते हैं १ हु 


 « झांलेंकारिक भामह र ने नविर को अभिनेयोथ केंही है-- 


नाटक ट्विपदीशम्यारासकरकल्पघ का दि. यत्‌ 
उक्त तदभिनैयाथंम्‌...... ..) २७ प्र०प०. , - 


: अभिनय के लिये नृत्ये': का: होना” अंति  आावरश्यके हैं-ओर इसमें 
इसका महत्वपूर्ण स्थानःहै ॥::. उपर 2च व आए हा पा; 

ह 'नाटेक! शंब्द संस्कृत के “ नटं? धातु से बना है ३. जिसका 
: ध्यंथ हैनंतन अध्थवा'लृत्यः करना | इसके अन्तेगत नूत्ते.! अल 
: अभिनय को भी भांव अति है । इससे अनुमान करें सकते हें कि 

_ सेम्मबर्त+-इस. कंलासके पौरमिंक केले मे नृत्य काहो पाधान्य रहा 
. होगा यधपि इंसके वेंत्तमान विकेसिंतः:रूप'में नृत्य की अंश नहीं के 
: के ही खराब है । | गज आटा ली ३४ 


 & आया क प्राचीनतंम ग्रन्थ ऋग्वेद के देखने से पता चलता 





देखिये--भामद्वालं ऋार---'चंतुर्घधा भिच्यते पुनः । सर्गंबन्धो इभिनेयार्थ- 
तथेवारधायिककथें।) और शि०तैटाफ ४#धवेए 0 ताह्ाब्ञापःछ 
छह शि०एणा।०फ, 08४० ।5-7 58 


देखिये--- * प्रताप रूद्वशोभुपण.। को क० आ« त्रिवेदों संपादित सूमिक्का ॥ 


जे. मभन फेरे 


बे नोव्यंमिति- व: नट अवेस्यंदने  2इतिनेंटेः” -क्िंचिच्चक्षत्ना्यत्वात्स- , 
च्विक बाहुसवेम्‌ ।:' अतंएुच तंस्केरिएुं नर्टव्यपेदेश: तह ॥ 
५ अं अप दक्षरूपक पर घेनिक- की टोके। 


| [| शरम ॥ ह 
है कि  नत्‌ ? ४ ओर इसी प्रकार के दूसरे शब्दों का श्रयोग आठ 
नो चार किया गया है। नृत्य करने चालों की उपमा में 'नृत्यतामित्र? 
कहा गया है ५, इन प्रयोगों से इतना श्रवश्य ज्ञात होता है कि 
« ऋगेद ! कालीन जन-समाज में इस कला का अस्तित्व तो 
अबर्य था; कित्तु यह निश्चद रूप से नहीं कद्दा जा सकता कि 
उस समय कथावस्तु का अभिनय ? द्वारा दिग्दर्शन कराया जाता 
था।” ऋय्वेद-साहिस्य में कई सूत्र हैं, जिनमें दो व्यक्तियों के 
घीच छंवाद भी हैं। इनमें यम और यमी (१०११), पुरुरवा 
छोर उ्दंशी (१०६५), नेम भागेत ओर इन्द्र (६१००), अगस्त; 
ल्ोप मुद्रा और उनके १त्र (११७६), इन्द्र, अदिति ओर .दामदेक 
(2१०), इन्द्र, इन्द्राणी और इषाकर्म (१०८३),सरमा और परिएगण्‌ 
(१०१०८), अग्नि ओर देवेंगण (१०४१-७३), विश्वामित्र और 
 नदीगण (३॥३३),.वशिष्ठ और उनके पुत्र (७३8), इन्द्र ओर 
सदरदगण (१।१६५ ओर १७०) पशभ्वति दी उल्लेखनीय हैं । इसके 


अलावे भी अनेक एक जनोक्ति! (०प्0०४०७०) के दृष्टान्त 
दत्त मान हैं। दो व्यक्तियों के कथनोपकथन के बीच कभी- 


कभी दो से अधिक व्यक्ति मौजूद रहते हैं। इसमें जो वार्तालाप .. . 











४ विद्वानों का कहना है, प्राकृत भापा का ' नट्‌? संस्कृत के ' नृत * से 
मिश्नता हुआ है, देखिये -- ह 
पुश०णंधा जैयीग्रा5 547 छिड- जिवपण्प्रथा> चीर एछ९७०४5 
छातठार ए..पितेंध०. ]67४४प7९ >ि26 497 
७ ५१६०--७२-६ ऋ० इसी प्रकार “अधिवेशंसिव रले नुतुरिवः (३-९२-४) 
- भी मिलता है।- यजुर्वेद से 'शेडप शब्द मिद्रवा है, उप्तहा अर्थ 
नटः होता ड्ट है से० ॥० सूं० १० ३ से+ ६० रू० ९७ | सं ३० सू०् ८३ 


| [ १६ |] 
(००४०८) : है, ये सब अत्यन्त दुर्बोच एवं छिष्ट, हैं.जि 
बवातालाप' की संज्ञा नहीं दी जा सकती | 


». ऋगखेद के सेवादात्मक सूत्र अभिनय रूप! में कब परिवर्तित 
हुए, यंह. अज्ञात है। : इसका- पता - अनुसंधात पर- दी: निभर . 
: करता है। मानव के अन्दर अभिनय ,करंन की अ्रवृत्ति-सहज है.। 
जब वह किसी भी वस्तु को देखता है, तब. उसमें एक अभिनया 
. का आभास पाता है और उसीका अनुकरण करने में संलरन दो 

जाता है। अतएव इस प्रकार भावों के अनुकरण के संर्थ अभिनय 
विशेष संवक हैं। जाता है। अस्तु, हम देखते हैं. कि मानव “के 
. स्वतंत्र व्यवहर में ही अखिनय.का अभिनिवेश है । 


. . “आख्यान कहने की प्रथा प्रायः चोद्धिक विकास कली. समकालीन 
है.। जंगली जातियों में भी यह पूथा पायी जाती है। - यही क्या, 
'जबसे बालक संमकने लगतो है, तंभी से कथा सुनने और कहने 

“की प्रवृत्ति रखता है। यज्षयागादिक में. आखर्यान फहना विनोद 
एक मुख्य साधन समका - जाता था ६ 

ये आख्यान साधारण अभिनय कहे जाते थे ।- अंतः उद्दीपन- 

कार्य-एवं भाव-पसंग दिखलाने के समय अभिनय का उपयोग 

किया जाना स्वभाविक दै। (वाण भट्ट की कथा में यह बहुत बार 





- ६... पेवरेयआहाण में राजसूयन्यश के सप्य 'शुनतः शेष! झारयान तया 

' 'झाख्यानविदः झादि झोते थे। - ००४४८ 765. ४० 4... 9, 52 

नाटक के प्रवक्षिद होने के पश्चात सो आख्यान दिखाई देते थे। 

चाह््पायन-कामसूत्र के विद्या-समुद्देश्य प्रकरण में “झारूप्रान-दर्शरः 
देखिये ः | 


की 5 


[ & ] 
देखा जाता है। ) सावों को तल्म्रयतापूषक दिखलाने में अभिनय 
किया जाय तो श्रोताञ्ञनों को उद्देश्य समंकने में समय नही 
लंगता। संम्रव है, नांटफ का आरंभ इसी तरह - हुआ हो, जैसे 
कथा के निरूपंण में साधारण विषय का :चर्णन' करते समय उसका - 
आँचसेय कहां जाला अथवा किसी भावसंय पस ग को साभिनये पद 
एंव गायन तसेथों संचादरूप में दिखलाया जाना या बीचं-बी व में जहाँ 
आरवेश्यकंता हो| कथा का एक व्यक्ति के द्वारा कहा जाना, शेप भाग 
की अन्य व्यक्ति द्वारा - भावमय दिखलाया जाना। -ये सभी 
ब्ार्टक के अगदी हैं। वंस, यही नाटक के पोरंभिके स्वरूप द 
हो सकता है। यही कारण है कि अभिनय को ही नोटक कहा 
गया है:।- :अवस्थानुकृतिनास्यम . ही- चाटक: की परिभाषा है।: 
नाटकों के सम्बन्ध में कुछेक विद्वानों का कथन ,यह हैं. कि इसका . 
बीज बेदिक संचादों में ही है ओर बेद्क.-काल -में .बड़ें-बड़े- यज्ञों 
'केःअबसर:पर उसका अभिनय; हुआ, “करता था | :. इसका -डल्लेख 
सोसयाग के-अवसर पर आया है। “इसमे तीन पात्र थे--यजमान,, 
सोस-. विक्रेता और- अध्वय। : -यह सत्य: है. कि यह एक. 
योज्ञिक क्रिया है; परन्तु उसका: काय ' अभिनय -- सा - पूत्तीत । 
होता: है । रे 2 - हे १६7; 5 के 


झे मद्म्नरशी और अभिनय की आरंस तब-पाते हैंः ज्ञब गशानंच का - 


$; 4.) 
६५ #.है 


“घाणुसर्कुट में पड़ जांत्ता-था- ओर 'डससे सछुटकोर्स-पाते के लिये 


देवताओं" का ६पूर्जच-अजन हाताथा।' यह: पूजन-अर्चल सिरे, 
मंत्रोंचाटन के द्वारा हो सम्पन्न [नही होती थाबंल्कि अभिनय के: 
द्वारा भी । इस प्रकार नाटक को भी दंवताओं को पंसंन्न करने. 


६. हे |. 
का. 'दक यज्ञ' सान , सकते हैं।. : महाकवि कालिदास ने 
अलिखा है-- ... ...... 


2 


देवानांमिंद्सोमनन्ति मुनयः शान्ते क्रतु चाछुपम्‌ । | 
हे 0: अश्र्मितय' के प्रारईभ का यहं दूसरा कारण है। अंमिनय, 
([एरण्राधा०४) के मुख्यतयां निम्न भेद किये जा संऊते हैं। 


५2 हय | ५ ' 5३०३२ ह 
(क): वाह्माजुकंरण--जिसमें केवल किसी “व्यक्ति: के बाहरी 
ब्रेश-भूषादि का अनुकेरण किया जाता है। हे 


(ख) . चेशसत्मक़--जिसमें वेशभूषा के. अनुकरण के : साथ; ही 


0 ७ ४ 


४५: आदि का अचुकरण दोताःहै-। हल पद 7 


/॥७ 


- (ग) बोगलुकरुण--इसमें पात्र अन्य अनुकरणों के साथ 
. स्वर और बोलने के ढंग का भी अलुकरण करता हैं। 


५ 


इन रूपों के अलावे, अंनुकरंण को हंस फिर से दो भागों में 

 विभक्त कर सकते: हैं--प्रथम यंथाथीचुकरंण जिसमें” अलुकेंस्ण 
 सबथा सत्य एवं स्वाभाविक होता-है। दूसरा ओलजुम।निक, जिसमें. 
किसी व्यक्ति: की -चेष्टादि के अलुमानद पर अनुकरंए आधेपरित 
 औती है। जिस प्रकार के अच्ञुकरण में 'अतु्मानं को ही अंविश्यकता 

' रहती. है, उसे हम अनु रण्णाभास कह सकते हैं, क्योंकि वारंतं॑विंक 
 आनुकरण के स्थान पर उप्में उप्तका आभासमात्र- प्रदर्शित्‌ किया 
जाता है 5 5 


[ ३६ ] क्‍ 
'कुछ विद्वानों का मंत्त है कि नाटक का आरंस धार्मिक उत्सवों' 
से इुआ है। प्रायः प्रत्येक देश में कुछ धार्मिक उत्सव होते हें 
जिनमें नृत्य, गायत, ओर अनुकश्ण युक्त -कौतुकों की प्रधानता , 
है । आयः धनघाल्य की उपजवाली ऋतुओं में किसी .श्रप्ुख- 
देवता को जलक्ष्य करके उसकी कृपा के उपलक्त में, त्तत्कीतिः 
कीच न आंमोद-प्रमोद के साथ किया जाता है । इससे स्पष्ट होता 
है कि.तत्कीति कीत्त न का उद्द श्य. सिफ - सनोर जन ही नहीं बल्कि 
मानवोपकारिणी शक्ति.का समथन करना : है ।.: देवताओं के पूजन 
अचन के उपरान्त नाठकों में वीर-पूजन का भी भाव सन्निविष्ट 
किया गया । इंस प्रकांर के उत्सव जापांन, चींन; दक्षिण अम्रेरिका 
ओर- जहा आदि में भी मनाये जाते-हैं। इस द्वितीय रूप सें प्रायः 
पृव॑ज चीरों ओर प्रसिद्ध पुरुषों के जीवन-सम्बन्धी घटनाओं का 
वर्णन भी . किया जाता था। भारतवण्॑ में सी कुछ उत्सव इस 
प्रकोर के मनाये जाते हैं। इन उत्सदों का .स्वरूप अब चेहुत कछ 
बदल गया है। नृत्य और संगीत का. संमावेश संभवतः केचलः 
सनोरंजनाथ- ही किया गया था। - कुछ दिलों : के उपरान्त- इनमें 
अमिनय सी किया «जाने लगा और *उसकी- ही प्रधानता -सान्यः 
ठहरी.। -कदाचित-इसीलिये नाटक को दूसरी-संज्ञा 'रूपकः हैं-.... 
+तद्र पारो पात्त. - रूपक! ,। - किन्तु. इसमें..-चागलुकरणाद. का अंश 


बहुत्त समय, के उपरान्त आया. है ।.. .आचीन अन्धों में. इस प्रकार: 
के उत्लेख हमें प्राप्त दोते हैं! . .- ... सा ; व 


.. भारतीय विद्वानों का मत है कि नोटक का प्रारंभ वेदों से कुछ 
हो समय उपदाब्त हुआ है और प्रायः यह काये त्रेता थुंग के 


.. [ रे३रे |] 
लिये छोड़ रखा गयां। यों. तो नादऊ की उत्पत्ति के संबंध में 
अनेक बाते कही जाती हैं, पर: उनसे से भश्त मुनि. के 
नाथ्यशास्त्र' में दी हुईं. कथा का अधिक महत्व है। इस शास्त्र . 
के प्रथमाध्याय में:एक कथा दो हुईं है और इसमें नाटक के विषय 
में.लिखा हुआ है कि-.. 
आजन्र यादि ऋषिवरों ने भरतमुनि से म्श्न किया -- 
नाट्यवूरदं: कथ्थं चायमुत्पन्नः .कस्ये वा ऊृते 
त्यद्भ४ ( िग्रमाणश्च ? प्रयोगश्वास्य कीहशः ? | 
( अर्थात्‌ - यह नाख्य वेद किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किनके 
. लिये इसकी आवश्यकंता हुई, कोन-कौन से इसके अंग हैं, इसका 
आधार क्या है, और इसका प्रयोग किस प्र कार >यो जाय १ ) . 
_« .इछ्के उत्तर में भरतमुन ने कटद्दा-- -'एक वार चैचस्वतः संलु 
के दूसरे युग में लोग बहुत दुखित 'हुए। इस पर. इन्द्र तथा. 
दुसरे देवताओं ने जाकर अद्य से प्राथेना की कि-- । 
-कीडनीयकमिच्छा मो दृश्यं श्रव्यं च यड्धवेत॥ ११ ॥ 
न वेद व्यन्द्दार:इय ४8 सश्नाठ्य शूद्रजा,तप। 
-तस्मात्सजापरं- वेदूं पद्म ,साबंब्र्णिक्म्‌ ॥ १२॥ 
' ( कहने का - तात्पथ्य यह है कि अआप- मनोविनोद का कोई ऐसा 
साधने उत्पन्न :कीजिये; : जो दरृश्य- एवं श्रद्य भी हो .-- शूद्र जाति 
. केलिये वेद्‌ का व्यवहार-उपयोगी नहीं है, +इसीलिए.. नवीन ' पंचम, 
. सब जातीय बेइ का खजन कीजिए-) - कह 





. क& न्यिय-छगरोब-सुद्वित पति में 'वेदविदिरोहय? ऐसा पाठ डै । . हां .पर 
. द्वुवाठ 'अससेट? के फ्रेंच संस्करण से दिया गया है । 


म्छः ॥ 
रु लि त्छे की हु 


« इसे पए जअक्या- ने उनको आश्वासन दिया और ऋगयखेद: से 
कथोपकथन,-सामवेद से यायन, बजु्व द से अभिनय और अशथव्ो- 
बेद से रस लेकर द्वेवताओं: के सनेस्जन के लिये पंचम वेद- 
नाठक़-की रचना की. ७ विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण: किया; 
शंकर ने ताशडत्र तथा पावती ने लास्य चृत्य-दिये.ओऔर :विष्युः ने 
चार नाख्य-शैलियां प्रदान की :कवीन्द्र रवीन्द्र ने. निम्नलिखित , 

' श्लोक से यह प्रमाणित करते. की :-चेष्टा - की थी ;कि :वाटक की 
रचना वेदों के समान- ही हुई है-- ह 


इहानु क्रियते अ्ह्मा शक्र साभ्याखितः पुरा | 
घकारा कृत्य वेदोभ्यों नाटयत्रेद्त्व पद्म मम 


यही है--नाटक के उद्धव का रहस्य .॥ , शस्तमुनि ने- इस नवीन 
आविष्कार का प्रचार प्रथ्व्री:परक्रिया ।ः यरदपि.यदह कथा वैज्ञानिक 
महत्व नहीं रखती किन्तु यह अचश्य सूचित -करंती. है, कि साटक. 
के प्रमुख तत्व वेदों में घत्त मान है. और: चहीं से वे लिए गये हैं । 


नाटक की उत्पत्ति के इंसी आधार पंर कह सकते हैं कि 
भारतवषं में नाटक की रचना का प्रारंभ वर्दिकर-काल में ही हो 
चुकां थो, लेकिन हम लोग उसके यथाथ-हूंप' से अपरचित “ हैं । 
यह संत्य है कि उस युंग म॑) नाटक. की गचना होती थी ऑऔरवे 
खेले भी जाते थे, जिसका प्रमाण भी उपलब्ध है। प्राचीन अन्धों 
में से रामायण ओर महाभाश्त पमुख है. तथा दोनों में नाटक 
७ जप्राद पाव्य सब्वेदात सामस्यों गोत मेच च।. *० 
यज़ुदेंदाद मिनयान्‌ रसाबाबबंणादपि [] . ८ +ईआ - €६४,. :.. “८ 





क्‍ कुछ 
शब्द - वा उल्लेख है। ८ संस्कृत को आदि-काव्य रामांयण- है, 
जिसमें नाटकों का वणन है (वधुनाटक संघश्वसंयुक्ताम: सब्तः 
अआुरोम--१४-५ अध्याय. चालकाण्ड ।) | महाभारतः में नंद 
:शब्द का प्रयोग इश्ना. है, पर इसेसे यदि नाटक , के अभिनेता का 
' अर्थ. लिया. जाय तो नाटक का: उस.समय तक प्रचार होना: निश्चित, 
हो जाय पर पाश्चांस्य विद्वान संस्कृत नाटकों की: इतनी. प्राचीनता- 
_ मानने को तेयार नहीं हैं और नंट शठदं को केवल सत्य करतेंवेली: 
: अर्थ लेते हैं.।! हंरिवं श॑ पुराण में जो संहाभोरत से. थोड़े - ही ' संमेंय 
पश्चात्‌ रंचा गया, उत्तमें रामजं त्म ओऔर-कौवेर रंभामिसारं नामक 
सा्टंक के अभिनय का वर्णन है।... कोवेररंभामिसार नांसर्क नोट, 
में प्रयम्न ने नच्कूवेर का, शूर ने रावेण का, सोंस्च नें 
' बिंदुषक्क का,गद ने पारिपारंव को: 'अभिनेय किया' थी। 
इसी “नाटंक में सनोवती ने शुसा को' अभिनय  क्ियो 
पजिसमें यह स्पष्ट है कि उस संमय स्त्रियां भी रंग मंच पर अभिनेय 
. करती थीं, यद्यत्रि मध्यक्नाल :में स्त्रियों ने इसमें भांग लेना छोड़े . 
दिया था। इसी सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि उक्त नोटक 
में कोलाश और आकाश मांग से चलने के दृंश्य-भी दिखलाये. गये 
थे। अतएणब यह निश्चित है कि उत्त समय भारतीय नाट्यऊऋूला 
का यर्थेष्ट.विक्नस हो चुका था। अग्नि पुराण मे भी दृश्य कोब्य 
फी विशेचना की गई :है। जैनमते अचंतेक महाचीर स्वामी के 
८ बाद्यास्ति लंबी शान्ति लस्पिलमपि चापरे। श्जे्य 
नाटकन्यपरे प्राहुर्डास्पारिं विवधानि च-। बां०: रामायण ,२;६९,४ 
. जाटका विविधाः काब्या: कपारुयाबिक कारकाः । संहासारत २)॥ ३, झ६ 


[ ढ६ ॥: 
समकालीन दिद्वानों के भ्रन्‍्थों से नाटक का उस समय में :प्रचलित्टश 
होना सिद्ध होता है। श्रीभद्वस्वामी ने अपने कल्प सूत्र में साघुओं 
के लिये नाटक के देखने का- निषेध किया है। - रामायण में केवक्त. 
दोही एक स्थल ऐसे हैं जहां नद्‌ एवं नर्त्तक. मनोविनोद करते हुए: 
दिखाए यये.हैं। व्यामिश्रक शब्द भी रासायण में मिलता. है किन्तु: 

यह शब्द नाटक खम्बन्धी एक पात्र-विशेष का दी -आऔझोतक है, यह 
तिश्चित रूप-से नहीं कहा जा सकता। दूसरा शब्द जिसका: 
सम्बन्ध नाटक. से है, कुशीलव है ( >>पात्र ) किन्तु यह्द शब्द भीः.. 
संदिग्ध द्वी है। नाटक का. ऐतिहासिक ज्ञान हमें व्याकण्णा- 
चार्यो' के समय से छाच्छी तरह मिलता हैं। : महर्षि पाणिनी- 
( लगभग तीसरी शताब्दी पूर्वसा ) ने अपने अपष्टाध्यायी नामक: 
व्याकरण-अन्थ में नाख्य शास्त्र और उसके दो पम्मुख आचार्यो- 
शिलाल्नि ओर कृशाश्व-का उल्लेख किया है जिससे यह ,कटद्दा जाए 
सकता है. क्लि पाणिनी | से भी पृवे नादयकला ओऔर- 
नाख्य-शास्त्र का अच्छा विकास हो चुका .था। महर्षि 'पतल्ललि- 
(पाशिनि के-ल्‍ूगभग डेढ़ शत्ताब्दी बाद.) ने पाशिनि वे: प्रन्‍्धथ पर: 

ष्य करते हुए भूतकाल के स्थान पर चत्त मान काल के प्रयोग: 
का संकेत किया है ओर इसके लिए नाटक के अभिनय का दृष्टान्त- 
दिया है। इसके साथ उन्होंने शोभाणिक्रों के द्वारा खेले जाने. 
चाले के सम्बन्धी ओर बालिवध नामक नाटक का उल्लेख किया: 
. है। इससे यह स्पष्ट है कि उनके ससय में भी नाटक अपने: 
पूृरो विकसित रूप में थे। इन. प्रमाणों के अ्रतिसिक्ति पुरातत्व: 
विभाग. के खोज़ों : ने.यह प्रमाणित किया है कि भारत में नाव्य 
कला .का विक्रास ईस्वीं रतठाव्दी से चहुत पू्दे हुआ थां।. समगढ़ः 


क्‍ [ रू ]. 

: (सुंस्गुजा स्टेट में) की एक गुदा में - एके प्रक्षाटह या रंगशाला अब 
भी अपने जीर्स्प-शीर्स दशा में विद्यमान हैं। इसका निर्माणः 
सुतलुका नाम की एक देवदासी ने कर्यया था , . यह बात उसकेः 
: समीपवर्ती अशोकस्वेभकी लिपि से प्रकट है। इसो प्रकार कति-- 
'बंय अन्य प्राचीन, स्थानों में रंगशालाओं की स्थिति पायी: 


«यह स्पष्ट- है...कि. ईस्‍्वी शताब्दी से कई सो वर्ष पूर्व भारत: 
में अच्छे नाटंक -लिंखे. जा बुके थे। कौटिल्य कृत अर्थ शास्त्र से. 
.. जो भरत युनि-के. नाख्यशास्त्र : का :संमकालीन ही.माना . गया है; ; 
5 उससे यह पता चलता है फ्रि :इस्वी. शत्ताब्दी के लगभग-चार सौ: 
- संप पूँबी संरकतत में कई सुन्दर नाटक लिखे जा चुके थे। भीः - 
क्‍ सुभट कृत दूताइुद, ओर बौद्धालीनः: श्रीभास . कषि ऋूत॑ नाटक 
. अन चुके थे, किन्तु उस. समय के नाटक अब अप्राप्त हैं। लेकिन 
हाल हो में < ( अर्थात्‌ 'बीसचीं शताब्दी के आरंभ में ) दक्षिण 
में तेरद नाटकों की एक हस्त लिखित 'श्रति आर हुई थी; जो अवेर 
निश्चित रूप से भास की मान ली गई है। भास के नाटक 
“ अति अचीन हें। उनके निम्नलिखित नाटक हैं--स्वप्नवास-- 
वंदेत्ता, प्रतिज्ञायोंगन्धंरायण, चाहदत, प्रतिमा, बालचरित,, 


उस्भेग, पंचरात्रे, रामदत्त, दूत्तवाक्यम, मध्ययम्‌ ब्यायोग, 
कर्ण भे्ण, दूत घटोत्कचम्‌ , अभिषेक नाटकम', ओर अविमाकम्‌ ४ 
संस्कृत साहित्य ऋत्र में कालिदास के नांटक सुंचिर्यात हैं, लेझिनः 
उनका संमय जो बॉल-काल संमर्का जाता था, वह चस्तुतः नोटकं-- 


_ रंचना-बला के विकास का :संध्य युग सूचित करता हैं - कोलि- 


शेप. | 


चास ने सालविका उनमित्र , विक्रमोचशी और अशिज्ञान शाकु तल, 
लिखे. हैं. जिनसे नाटकीय तत्वों -के अतिरिक्त, पुष्कुल्मात्रां में. 
काठय - कला पायी जाती है। .कालिदासः के उपराल्त सातवीं 
-नागानन्द नाठक लिखे थे... शुद्रक कृत ग्ुदछकटिक, नासक नाटक 
सर्चा गपू्ण होकर संस्कृत साहित्य में अपना व्शिष स्थान रखता है । 
“अद्यपि आलोचकों का सत हैँ कि यह. कवचिवर भास कृत चारूदत्त 
नोमक सांटकं पंर' संसाधारित है ।: ८वीं शताढंदी में- संस्कृत के 
नॉल्य क्षत्र' में .कविवर: भवभूति: और उनके नाटक: विशेष 
श्लाबंनीय और अंबलोकनीय हैं। >सवभूति ने नाट्य शास्त्र के 
नियमों की कुछ अशों में अवहेलना तो की हैः: किन्तु सराहनीय 
सफलता के सोथ : इंनके रे: हुए हउत्तर राम चरित्र,;: महं।त्रीर 
चरित्र आर मसालतीं मांघव अशसनीय है ।  हुत ५ 


न 
4 
बट +े 


न्‍्ा 


धवीं शतबढदी में अट्ट नाराग्रण.. ने. बेशी . सहार ओर 
विशाख-<दत्त ने सुद्राराक्षस, नाटक: लिखे। इसके अनच्तर, अर) 
राज शेत्रए कृत बाल रामायण ओर | कपू र सझ्लरी सी अच्छे नाटक 
“सतते जाते हैं। ' इनके अतिरिक्त मुधरी,  जयदेंव, क्ष मीश्वर, आदि 
संन्कृत के प्रसिद्ध नाटक व्यर हैं। इतनेःसमग्र में ताटक-रचना- 


कला में नाटक कारों के द्वारा चहुत छुछ परिचत न कर दिया गाया | 


दसवीं शताउदी म॑ धार-राज सुज (६७5७-६० व्रि०) कं स्त्री विष्णु 
है. पुत्र धतंजय ने नाव्य शास्त्र के आधार पर अपना सोलिक गत 
देते हुए . देशरूपक नामक प्रसिद्ध श्रन्थ लिखा जिसमे नाटक के 


पभिन्न-भिन्न अंगों और तत्वों पर बड़ी गंभीरता और गवेषणा के 


क्‍ | २७४] 

साथ विचार किया गया है। ग्यारेहवी शताब्दी में थी ऋष्ण मिश्र” 
“ मे प्रबाध चन्द्रोद्य नामक उत्तम नॉटक लिखा।. सम्भवतः . 
काले है। इधी शताब्दी से जैसा हिन्दी इतिहास लेखकों का - 
मंतं है कि हिन्दी साहित्य का उदय प्रारभ होता है। ह 


यों तो-बारहती . शत्ताब्दी से जलेकर उन्नीसची शताब्दी के: 
' अन्तिसन्‍्काल-तक. लाटक-ख्वना का: काय:-एक प्रकार से .स्थगित ही' 
रहा फिर भी: ईसा की  ग्यारहवीं शताब्दी .के .बाद :इसकी चर्चा 
"दक्तिंणीत्यंः में । ही: अधिक रही । इस सगय : से लेकर सारतेन्दु 
संक संभी स रक्त के नाटकों का पद्ममयं अनुवाद है। इसी बीच: 
मैथिली बाली मे: नाटकों का . प्रखयन हुआ, : लेकिन इसमे संरक्षंत 
का संमन्वय हैं।.. उ्मांपति/ उपाध्याय: ने 'पारिजात -हरण और: . 
झू क्मरंशी-परिशय नेंटक लिखा । : इसेकी- भाषा मे. संस्क्रत-प्राकृत 
की सिंश्र॑री हे ।::ईसो की चौदंहवी शताछ्दी मे जब :हरिसिंह देव 
: नैपोल:चले गए. :और हाँ. मेथिल - राज्य की स्थापना क़ी.तब ' ह 
. मिथिला: के अनेक विद्वांनों को इनकी सभा में राजाश्रय सिला-। 
_ अनविद्वासों: ने नांटकों: की. रचना. की. :और उन :चाटकों- का - 
छांसिनये उनके दरंवार में. होता था-। - सेथिल- नाटकः:कारों से:+-- 
 देषनाथ मा, 'मानूनांध का और जाल मो-+के: नाम उल्लेख-- 
- नीयेहैंत ै 22227 अत 
हज उचू] , इस स्थल पर यह.प्रकाश डॉलना अति, आवश्यक है “कि 
. नाटक-रचनाो को काय क्यो एक प्रक्वार से स्थगित रहा ?- इसकों 
- 'आुख्य” कारण यह है कि ईसा की -सांतवी संताब्दी “में * हे बंधन 


पा पक आकर ४ जी कम 
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| डै० | 
की सत्यु के-बाद भारतीय शज्ञनीतिक जीव्न छिन्न-मिन्न और 
व्ञदाजक़ता पूर्ण हो गया था। देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
नँटे गय। ओर नरेश पारस्परिक्त कंलह ओर युद्ध विश्रहमें अपनी 
-शक्ति का हास करने लगे। उसी समय के लगभग देश का 
निकटयर्ती झुपलमानी देशों से सम्पर्क स्थापित हुआ.। प्रारंभ 
में यह सगपक व्यापार ओर सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक सीमित 
, रहा। इरिल्तु शीघ्र हो बढ़ते हुए इस्ताम धर्म के साथ मारततरषं 
पर सुखलमानी आक्रमण होने लगे। देश की अंदजकतापूरा 
"परिस्थिति से आक्रमण रारियों ने भरपूर लाभ उठाया ओर - असेक 
घोर युद्धों और कठिताइयों के बाद उन्होंने: अपना राज्य. स्थापित 
कर लिया । उप समय देश में आभनय-कला के दो प्रधान केन्द्र 
थे, राज्य सभा ओर देव मन्दिर ।. दाना स्थानों के विध्वंस हो जाने _ 
-के कास्ण कला के प्रचार को पथेट्ट आघात पहुचा | दूसरे, विज्वयी 
आक्रमणकास्यों का धर्म नाव्य-छल्ा की अछुमति नहीं देता था। 
उनका राज्य स्थापित द्वो जाने के बाद निश्चित रूप से उसकाःद्वास: 
 हुआ। उस समय के आक्रमणकारियों में धार्मिक जोश भी -बहुत 
'था। इसलिए वे कुरान के आदेशों के प्रतिकूत्त वाते' सहन न कर 
सक्े हों तो कोई आम्य नहीं। बाद को मुगल घादशाहों ने संगीत 
तथा अन्य लंलित कलाओं को आश्रय दिया, किन्तु नाटक का वे 
फिर भो 'श्रादर न कर सके। जिस प्रकार उन्नोसवीं शताब्दी 
उत्तराद्ध में अंगरेजी सादित्य ने नाव्य-रचना को प्रोत्साहन दिया, 
उस प्रकार भारतीय इत्तिद्वास के सध्ययुग में संसक्षत विद्या का हास 
ओर दिन्दी तथा अन्य जन भाषाओं में नास्य-रचना की परम्परा न 
दोने के अतिर्कि अरबी-फारसी साहित्य ने कोई प्रोत्साइन न. 


ह [ ३२१ ] 

“दिया, यद्यपि - भारतीय संगीत, चित्र ऊना, वास्तुकला आदि: पर 
उतिदेशी प्रभाव पड़े बना न रह सका! इतिहास-लेखकों का सत 
'है कि उस समय भी सुसलमानी प्रभाव से दूर दक्षिण में संस्कृतत 
नाटकों की रचना और अभिनय-कला का प्रचार बराबर बना रहा। 
_>शेसे स्थानों में जहां मुसलमानी अभाव विशेष था. उच्चश्र णी- के 
_ “मास्य-साहित्य ओर अमभिनय-ऊला का पतन द्वो गंया | केवल गांवों 
“में रूपक के कुछ हीन भेदों का प्रचार चना _ रहा ।| - आगे चलकर : 
_ वअन्नीसत्रीं शताब्दी के सध्य में अवेध-द्रवार में अमानत कृत “इन्द्र . 
सभा? (१८ ७५३) नाम गीति-नाठंय ने जन्म लिया। उस समय 
: तक मुसलमान अपनी धार्मिक कट्टरता बहुत कुछ खो- चुरू थे-। 
_ब्सैयद गुलांस हुसैन ने 'सेरुलमुनाखरीन? में लिखा है कि नवाब 
- “सिराजुद्दोला, मोर जाफर, मीर कासीम,. मीरन, छावध के नवाब . 
_-सिजाउद्दोलां, आदि बघ्तन्तोत्सव, होलिकोत्सव, दिवाली, आदि 
भनाते थे। अबध के नवाबरों से तो. इस प्रकार की इस्लाम के 
खिलाफ शोकीनियों का और भी प्रचार था । स्वयं वाहवी आन्दोलन 
: “का ध्येय भारत के मुसलमानों को चिथशुद्ध इस्लाम धम का. रूप 
_ चताना था। इसलिए 'इन्दर सभा? का. सुस्षमानी दरबार में 
“जन्म लेने और शुरू के मुपलमान आक्रमणकारियों की धर्मान्धता 
- “में कोई सम्बन्ध नहीं है। सच तो यद्द है कि वक्‍्सर की लड़ाई 

(१७ ६४) के धाद अवध दरवार पर अंग्रेजों तथा फ्रांप्तीसियों 

प्रधानतः पहले, के साध्यम द्वारा पाश्चात्य प्रभाव काफी पड़ा | 

अवध नरेशों मे' यूरोपीय खाने-पीने, वेशभूषा, खिलौनों, चित्रों 
ऋदेवाइयों आदि का शोक पैदा दो गया था। अंग्रेजों का अनुकरण 


 शहे || 

कर उन्होंने भी अपने यज्य. मे ( उन्नीसंत्री, शताब्दी पूर्वाद्ध में $ 
सती, वाल हत्या, . अंग्संग करने ओर नपुसेंक' बनाने श्यदि-की: 
अथांएं बन्द कए दी थीं।« सशीनों और केल-पुरजों मे. भी वे 
दिलचस्पी लेने लगेल्‍थ :। हिन्दीअदेश के मध्य भाग में अब 
अंग्रेजों के काफी सम्पर्क में आया । चहाँ:यूरोपीय “सजदूँतों;- 
धघंर्मप्रचारकों, सेनिक्रों ओर यात्रियों का जम्रघट रहता था। -अंबध 
के प्रति अंग्र जों. की-शुरू की जेसी नीति चनी रहती तो निम्सन्देह 
उस :गशज्य से यूरोपीय सभ्यता के साथ सरपक :के फलस्वरूप. बड़े 
अच्छे-अच्छे. ओर महत्वपूण :परिणाम निकलते -। इसी. यूरोपीय 
अभाव के कारण अवध. के मुसलसानो:दुग्वार से इन्द्र सभा? का. 
। । सका था. न,कि.इसलिए .कि.इस्लास धर्म से. नास्य .. कला 
को- प्रोत्साहन - दूने. , की शक्ति. थी..।.. अराजक्रतापू्ण परिस्थिति-क् 
. कारण भी .सध्ययुग, से नाव्य-कला-का:हास हुआ... क्योंकि नाल्य-- 
कला, ग्रायन -- व्रादन, आदि, के लिए शान्तिपू्ण... चातावस्णुका 
होना नितान्त आवश्यक हैं : 


. इस प्रकार भारतीय : इतिहास के: सध्ययुग में नास्य-कला 
उठ-सी य्ई.. 4, :परनन्‍्तु आधुनिक खोज से चौदहवीं. शंत्गदद 
से लेऋर:उन्नीसद्री शताब्दी :के लह्गसग मध्य तंक कुछ. नॉंटक 
'जास से. पुकारी ज्ञानेवाज्नी रचनाओं का पता चल्ना हैः] - चीदहवी 
,दीताह्दीः में प्रसिद्ध संथिली ःकविःः वद्यापति 'जे::रुक्मिणी/ हसुणा 
और “ारिजात-दहरणः ; विक्रम की: सतरहदी शताउंदी में क्रेशवदास 
से, विज्ञानगीता' ऋष्णन्नीवन ने. 'फ्ररणामसरण छदयेः श्ं- पजावी 


सान नाटंक! यशवन्त सिंह . हे. “धप्रवोधउचच्दोदियः वन्नपि 
च्यु ४9-४६; 7. जनाध; सच द्राद्य? ् विक्रम ु 


_ आइआ 
की अठारहदीं शताब्दी में निवाज कवि ने शक्ुन्तला', देव ने 
- दिब्माया प्रपन्च आलम ने 'साधवानल कांसकन्दला? और विक्रम 
की उन्नीसंती शंतांब्दी में :सहारजा विश्वनाथ सिंह ने श्रौनन्द 
: इघुनन्दून!, संजु ने हनुमान! नाटक”? कृष्ण शमी साधु ने रामलीला . 
विहार नाटंक” हरि राभ ने जानकी राम चरित्र नॉटक' ओर 
'अज्नवासींदास ने 'प्रवोध चन्द्रोदयः आदि नाटक लिखे।& परच्तु 
“ज्ञाटक फी रीति के अनुसार उनको नाटक नांस से अभिहित 
'नंदीं किया जा सकता | . वे या तो अज्ञुवाद हैं या उनमें रामायण 
. और महाभारत की कथाओं का पद्यात्मक चणन है । आधुनिक 
- नाटकों की भाँति उनमें पात्र-प्रवेशादिं छुत् नहीं है, यद्यपि एक 
ओर पात्रों के नाम लिखे अवश्य मिल जाते हैं। ओर न उनमें. 
 चरित्र-चित्रण ओर काय-व्यापार ही मिलता है । उनमें साटया- 
:.. भिनंय का कोई स्थान नहीं है ओर सब फ्री रचना काव्य की भाँति 
है। परन्तु उनमें ओर रामलीला तथा रासलीलाओं में एक बात 
संमान रूप से मिलती है। वे धार्मिक कथानकों को लेकर चलते 
हैं और उनका क्षत्र संकुचित है।  नाव्य-कंला. के दुर्दिन में उनका 
जन्म इुआ था । विंदेशी जाति के सम्पक से उनको कोई उत्त जना 
नहीं मिली । ऐसी दयालत में नाव्य-कला की विशेष उन्नति होना 
सम्भव नहीं था।! . हाँ, यह कह देता अप्रांसगरिक नहीं हे 
कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने रीवानरेश महाराज विश्वनाथ सिह 
कृत आनन्द रघुनन्दन, नाटक को सबसे प्रथम सवा गपूर्ण सुन्दर 
नाटक मानो है। यद्यपि इसमें. पद्मों की श्रचुंरता है पर सब संवाद 





४8 एप्तम हिस्दी सादित्य-परसेक्षन का कारयं-विचरणय, .ए०छ० १श३-४४ आर | - 
. भारतेन्दु कृत नाटक” भारतेन्दु नांदकावक्नो (४९२०), एण्स० 4६६॥ 


(| पड्े४ .] 

' अज्ञभाषा गद्य में है! अक-विधान ओर पान्न-विधान, भी है । 
हिन्दी ,के प्रथम: नाटककार के .रूप में ये चिरस्-स्मरणीय- हैं।. 
चस्तुतः यह एक उत्कृष्ट नाटक है | आचाय' रामचन्द्र - शुक्ल 
ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि € भारतेन्दु: के पहले 
साठक के नाम से जो दो-चार ग्रन्थ --ब्रज्ञभाषा में लिखे : गये. «थे, 
उनमें महाराज विश्वनाथ सिंद कृत “आनन्द रघुनन्दन! -नाटक...को 
छोड़कर और क्रिपी में नाटकृप्व न था!।.. इपी के. अनुकरण 
से प्रभावती नामक साटक भी लिखा गया; ।: _. श्रा-गॉपाल 
चण्द्र उपनाध गिरधर दास .( १८३३-६०. ) -- का लास 
विशे३् उल्लेखनीय है ।. डनका.. 'नहुष! नास का: नाटक विशुद्ध 


याटक रोति के आवुत्ताए १८५६ में चिल्ा गया, ।- बह नितान्त 
सोलिक एंव' सराइनोय है।. अब यह नाटक अप्रात्य है.। , यहदद 


स्मरणीय है कि इन सभी नाटकों की भाषा ब्रज्ञभाषां. हो रही. है 
शोर ओयः इनेमें काव्य की ही प्रधानता रहीं है। .-वात्तव में हिन्दी 
साटक रचना का प्रारभभारतेन्दु .क रामय से ही होता हैं.ै। 
भारतेन्दु के पूत्र राजा लच्मण्‌ लिंह शी ख्याति मुख्यतः कालिदास 
के रघुषश , मेबदूत तथा अभिज्ञान-साकुन्तन के अनुवादों पर 
स्थित है। इन अनुवादों में खड़ी बोली का पुट्श्रधिक है 
किल्तु भापा उ्यॉपक रूप से अतभाषा प्रभावित-सी हे । इस तरह 
देखने पर स्पष्ट होता है कि अब त्तक के नाटकों में तीन विशप- 
ताएँ दृष्टिगत द्ोती हैँ--(क) अधिकांश नोटऊकुं अनुवाद के रूप 
में ६ैं। (ख) वे धार्मिक ओर पौराशिक हैं, पर अजमाषा में 

“ किसे हुए है। (गं) उन नाठकों में पद्य का अनचुय' हैं, गयय का 
प्रयोग नाममात्र छे लिए हुधछ्य है। 


: आधुनिक हिन्दी नाव्य-साहित्य कोः काल भेरेतेन्दु बाबू 
इहर्अन्ट्र के समय से आर भ होता है। उन्होंने हिन्दी नांस्य- 
क्षेत्र में वस्तुतः युगांन्तर-सा उपस्थित छिया है। उन्होंने छोटे 
चड्े स्रप॒ मिला कर बीस नाटक लिंखें जिनमें कुछ्ठ तो नन्‍्युताधिंक 
ऋूयर से संस्कृत नाठकों के स्वतंत्र अनुर्चाद हैं, कुंछु केंतल छाया- 
नुप्रांद ओर कुछ नितान्त मोलिंक हैं। . कहा जा साकता हैं कि 
. हल्दी नाटकों का उदय अछुवाद से ही प्रारंभ हुआ। न केवल्ल 
 आंख्कत के हो नाटकं हिन्दी में अंठुवादित किय गए हैं. चरन्‌ बुला 
- और अंग्रेशों के भी नाटकों का अलुवाद हुआ है। नाटक- 

रबना को प्रोस्साहित करते हुए भारतेन्दु जी ने नाट्य-शास्त्र की 
“ स्चना की ओर भी सक्रेत किया था।.. यद्यपि इस विषय पर 
. आज तक कोई भी संतोंगपूर्ण सुन्दर प्रन्थ हिन्दी में नहीं आ 
लका इधर फिर भो बाबू श्याम सुन्दर दास ने इस विषय पंर 'रुपक 
रहस्य! नामक एक सुरूरं प्रनयथ लिखा था। भारतेन्दु हरिम्न्द्र 
“ने सब से पहले विद्या सुन्दर नामक बड्नलला नाटक का सुन्दर हिंदी 
में भ्रनुवाद करके संवत १६२० ६० में प्रकाशित किया। और 
_ ओ्लेदिका दिसा हिंसा न भव॒ति! नास फा. सबसे पहला मोलिक 
हर उन्होंने -१६२३० ३० में लिखा। भारतेन्दु प्रणीत नाठक 
: : जौलिका--वैदिकी हिंसा दिंसा न भबति, चअन्द्रावली, 
रिबिस्थ विषमोषधम , भारंत-दुदशा, नीलादेवी, अन्धेर नगरी 
आम जोगिनी,. सती प्रताप&(अथूरा)। । : 
... अलुवांदेः--विद्या सुन्दर, पालड,. विदंवन, घन खप-विजय 
कबू र-मह्नरी, मुद्रा राक्षप, सत्य इरिश्रद्र, भारत-जनंती | 


[ हैई “] 
वास्तव में :हिल्दी-नाव्य-साहित्य के जन्मदाता द्वोने का सेहराः 
भारतेंन्दुजी को ही दिया जा सकता है।. सत्य-हरिश्चन्द्रा 
(१८७५) सोॉलिक - नाटक होते हुए भी पोशणिक्र. आख्यान,तथा. 
चंड कीशिक के आधार पर लिखा हुआ नाटक कंहा जा सकता . 
है। भारत-दुंदशा? में देश को शोचनीय झच॒स्था का रूप शंका 
गया है। नीलदेवी' में स्ियों का दीौरतापूर्ण कौशल दिखलायाः 
गया है। इस त्तरह हम देखते हैं कि उन्होंने नाटकों की सचना-शैलीः 
सें सब्यस-साय का अवलंबन किया है. न.तो बंगला के नाढठकों . 
की तंरह प्राचीन भारतीय शैली को एक दांण्गी से छोड़कर उन्होंने 
अग्जजी नाटकों की नकल की ओर न प्राचीन नाव्यशास्त्र की. 
जटिलता में ही अपने को फंसाया | उनके बड़े नाठकों में प्रस्तावना: 
घरावंर रहती थी। पताका, स्थानक आदि के अबोग भी कहीं-- 
कहीं रहा करते थे । जो भी द्वो, उनके कुल नाटकों को हम तीन: 
कोदियों के अन्तगर्त रख सकते हे-वे हें- (क) सामाजिक ओर राज- 
नीतिंक नाटक (ख) पीराशणिकानाटक छोर (गगप्रे म-सम्बन्धी नाटक | 
पपहले दो का साहित्यिक मूल्य कमर है, यद्यपि संख्या में वे तीसरे 
से बहुत अधिक हे। उसके लेखक धार्मिक, सामाजिक या दराज्ञनीतिक 
कथानकों को कई अंकों से विभाजित कर, उसके परिणाम को अंत्त 
से रखकर अपने कचंठय की इंति श्री -मम्क वेठे हैं। उनकी. 
स्वनाओं में' कल्लात्मकता और विचार-गास्मीय के दर्शन नहीं होते । 
प्र स-सम्पन्धी ऋृतियों में रस, -अलंकार,- आदि, सांहित्यिक ,न्तत्वों 
का समावेश है | ? भारतेन्दु वाबू ही उस:युग के ऐसे .कल्वाकार थे 
मिनकी प्र रण्णो से लोगों ने हिल्दी-नाटकों की .एचना करना आर्ंस 
किया | , उस समय के नाटककारों ..से बाबू श्रीनिवासदास का चाम 


.. [ रेऊ ॥, 
सबसे पहले. आता है। . उन्होंने प्रहाद चरित्र, तप्तासवरण 
( श्८परे ), संयोगिता-स्वयंवर :( १८८० ), रणंघीर-प्र म्ोदिनी 
१८७८) फी रचना की।: रणधीर-प्र मम्ोहिनी हिन्दी' का पहला 
... दुःखान्‍्त नाटक है और यह रोमियों एड जूलियड? के ढंग॑ की है:।.. 
: प०: बद्रीनारायंण चौधरी “ प्रसघन' कृत सारत-सौभाग्य” विस्तार : 
'के कारण रंगमंच के योग्य न था और इसमें [६० पात्रों का संघटन- 
है। - भारतेन्दुजी के समकालीन : लेखकों के नाटकों :में श्री तोता 
राम छूत केटो कृतानत'; प० गदा।धर भट्ट कृत रेल का विक्ट खेल?, 
'बाल-विवाह? - तथा .“चन्द्रसेन!, रावकृष्णदेव शरण सिंह. कऊंत 


“माधुरी रूपक'; आदि उल्लेखनीय. हैं। भारतेन्दु-काल के. अस्तिम 
“समय में. श्री, राधाकृष्णदास जी: का आगेमन हुआ: उन्होंने 


- चार नाटक:लिखे हैं, जिनमें “दु:खिंनी बाला” सामाजिक नाटक, 
- मद्दारानी पदुभावत्ती:और “महाराणा प्रताप! [ऐतिहासिक नाटक 
. और “घर्मालाप' एक धार्मिक नाटक है। इनके नाटकों में महाराणा 
ताप! (या राजस्थान केसरी”? को प्रसिद्धि अधिक मिली। 
केशवराम भट्ट ने सजाद-सं घुंल! ओर 'समशाद-सोसन” नामें के 
दो नाटक लिखे, जिनमें उद्‌'. के शब्दों की भरमार है। 
» *रायदेवीश्रंसाद जी! पुर ने “चन्द्रकला भानकुमार' नांमक एक बहुते 
बड़े डोलडोल का नाटंक लिखां पर वह साहित्य के विविध अंगों 
: से पूर्ण होने पर मी बस्तु-वैचिव््य के अभाव तथा भाषणों की 
कत्रिमता आदि के . कारण, उतनां प्रसिद्ध न हो सका । बंगला के 
कुछ -नाटकों के अनुबाद बाबू रासकृष्ण चर्सा के बाद भी होते. रहे 
_ घर उतनी अधिकता से नंही”लितनी अधिकता से उपन्यासों:के ।:: 
_ इससे नाटक की गति बहुत संद रद्दी । हिन्दीओ मियों, के उत्साह. 


पे. ] 
से स्थापित अयाग् झोर-काशी की नाटक-मंडल्यों (जैसे; भारतेन्दु 
चाडक बेबली):क..लिये रंगशाला क्र अनुकूल: दों: एक. छीट-सोट; 
नाइफः छावश्य; लिखे गए पर वे: साहित्यिक प्रसिद्धि नः पासके:/” 
प्रयाग में ए७ साधच- -शुंक्त - जी और: काशी में पंडित:दुगवेकर जी: ' 
अपती दंचनाओं और अनूठे -अभिनयों छारा बहुत दिनों तक ,हृश्य-ः 
काव्य की झूचिं जगाए <हे;। इसके उपचूत बंगला में श्री.इिजेन्द्रलालः . 
राय के नाटक की धूम हुई और उनके अनुवाद हिन्दी: में घड़ाघड़ * 
हुए । 5 इसी प्रकार रबीस्ट्र. बायू के छुछ नाटकं-भी हिन्दी रूप में 7 
लाए गए।. ?इस प्रकार :हमें- भारतेन्दुयुगीन नाठकों 'सें -निस्त:: 
लिखिते.चिशेषताए दृष्टि गत होतीं हैं--(क) अस्तावना की अवहदेलना' 
(ख): सामोजिक-पौराशिंक ः विषयों की ओर -नाटकंकारों का 
सझुफाच। (गे) गंध की आपा में उुंदू कीपुट (घं) नाढकों में 
द्ास्थ एवं व्यंग्य का एुठ अंधिक और (४ ) ऐतिहासिक नाटकों की 
स्यना। | 2 व 


्य 


.. इस मौलिक. नाटकों के पश्चात्‌, हिन्दी-नाव्य-साहित्य में... 
ख्नुवाद का युग आया ।, उस समय संस्कृत, बंगला एवं अग्रजी- 
कूनाटको का अनुवाद इआ। यो तो अनुवाद की पद्धति पहले - 
से ही चली -आ रही थी परन्तु इस युग की. कृतियो' :में -एकः: 
साहित्यिक सोन्द्य आ गया था | 


संस्क्रप के अनुवाद--संस्क्ृत के-नाटकों वा अनुवाद करने मैं- 
त्यला सीताराम वी० ए० ओर पं० सत्यभारायण कविरत्न ने खूब 
दाँथ वर्टॉबा। लाला सीताराम के अनूदित नाठकों में नागानन्द .. 
मुच्छ कटिक, महादीर-चरित, सालतीमाधव और उत्तर सम चरित 


[ शे६ात |]: 
बहुँत ही सफल हुए हैं।  भापा. सरल एवं ग्रवांह युक्त है।- यद्यपि: 
पद्मभांग के अनुवाद में लाला साहव को बेसी सफलेता नहीं हुई 
“पर ढनकी हिल्दी.बहुत सीधी सादीं, सरल ओर आउडम्बरें शूल्प है । 
संस्कृत का भाव उसमें इस ढंग से लाया गया है कि कहीं संस्कृतपन _ 
या. जटिलता नहीं आने पायी है |? पं० सत्यनारायरश कविरष्न ने 
_भवभूति के दो अखिद्ध नांटक .उत्तरराम चरित और मालत्ी-माघव 
. का हिन्दी में अनुवाद किया ओर वे दोनों अनुवाद अत्यन्त ही... 
 सरस एवं सरल हुए हैं। उन दोनों के अनुवाद में मूत्र भांवों की ' 
: थथासाध्य रक्षा को गई है, पर कहदीं-कहीं लोफर, सिदोासी आंदि ह 
से भाजों का ठोके रूप देने में भांधा दुरूह ऐव अव्यव्यस्थत हो 
 गयो हैं।. उन्होंने श्नोकों का अनवाद अजभाषा के छन्दों में ही 
. फिया.है। पं०:ज्वाला प्रसाद मिश्र न कई मोलिक तथों छानुंगद 
-: ग्रंभ्ध लिंखे। मिश्रेज़ी ने सीतावनंचास नाम का एक नाटक 
 लिंषा, जो अच्छा बन पड़ा. है। उन्होंने बेणी संहाए और 
 “अभिज्ञान-शाकु तल' का हिन्दी अनुन्राद भी प्रस्तुत किये। उन्होंने 
_ संस्कृत की (रत्तावली नाटिका' का भी शनुवाद करंना आरंम्भ कर 
- दियां था पर वे पूरा नहीं कर -सके। इस रत्तावेत्नी नाठिका का 
. पूरा अजुवाद बांबूं बालमुंकुन्द शुप्त नें अत्यन्त सुन्दर ढंग से करे. 
. डॉला। उनका यह अलुवाद गद्य-पद्म-मय है और कविता भी 
. बहुत सुन्दर बन पड़ी. है। | कु 


. अंग्रेजी के अनुवाद--सन्‌ १८७६ ई० में. त्ोताराम- वर्मा ने 
 जोसेफ ऐडीसन लिखित. 'केटो! ( ०० ) नामक सरस नाटक का 
केंटो क्ृरतांतः के नाम से हिन्दी अनुवाद - प्रस्तुत किया । तिदेशी 


[.. 20%... 


नाटकों: का जो अनुवाद हो रहा था, उसमें : यह पहला. अनूदित 
नाटक था .। - उन्होंने इसका- /अनुचाद . प्रस्तावना सहित.. 
अन क छु्दों में संस्कृत नाठकों के ढंग पर किया था | , 
जहाँ तह हमें त्रिदित है, वह नाटक अक्राशित नहीं हो 
सका। _इठटावां निवासो रत्न चन्द्र (ज० स० १८६७) ने “कामेडी 
आफ एररा ( (१०फ्रग्मल्तेए ० >ि007 ) का स्वतंत्र हिन्द' अनुवाद ह - 
अ्मजालक! नास से किया । जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ. एस. ए.. 
, नो शेक्ष्सपियर के कई लांटकों का हिन्दी में -अनवाद किया है। 
उन्होंन एज यू लाइक -इट! ( 5 7०7 ॥:० ३) -का सनभावन 
क नाम से, रोसियों एंड जूलियट (२०76० व्यरएं ]णोंल-) का., 
प्रमलीला के नाम से तथा संच्ट आफ वेनिस! ([शैद०व7६ ० 
७८४००) का वेनिस का व्यापारी को नाम से अनुवाद किया । 
भाषा आदि की दृष्टि से अनुवाद अच्छे उत्तरे हैं।. लेकिन इन्होंन 
पद्मात्मक अंशों का अनवाद गद्य से किया है। जबलपुर को 
आया नामक महिला ने 'मसर्चेठ आफ चेनिस! का अविकल अनवाद _ 
बिनिस नगर का व्यापारी नाप्त से प्रस्तुत किया है। इस पुम्तक 
की भूमिका सर एड्विन आनल्ड, सी. एप, आई. ने लिखी है।. 
श्सही सबसे वड़ी खूबी यद्द है कि इसके पद्मांशों का अनुवाद 
पद्म ही में दिया गया है।. इसका पद्यात्मक अनुवाद बनारस 
कालेज के पं० सूय प्रसाद मिश्र के द्वारा हुआ है। उपाध्याय वदरी 
नारायण चभोपरी के अनुज पं० मथुरा पसाद चौधरी ने शेक्सपियर 
के मकवेध! ( (०८०८४ ) का अनुवाद साहसेन्द्र साहस! 
नाम से किया । डा० लक्ष्मी सागर चाध्णय न लिझग है--१८६३ 
में मिर्जापुर के संथुरा असाद उपाध्याय, वी. ए..नो शेक्ष्तपियर को - 


| [! ४१. ]: 

(४०००४) का साहसेद्ध साहस” के नाम, से स्वतंत्र. अनवाद 
+कया लेक्नि शुक्ल . जी के नाम से भिन्न,है। यह कुछ अआरासक 
: लगता है। इनको प्नुवाद की भांषां संस्कृत गर्भित एवं यत्र-ततऋ्र 
'पूर्ण संस्कृत हो गई है। . इसको अनन्तर सं० १६६७ के आस-पास 
 हैमलेट” ( [न&7० |) का अनुवाद 'जयंत्त! के नाम से प्रकाशित 
डुआा है, जो वत्तुतः मराठी का अनवाद है। | न्‍ 


. बंगला से अनुवाद--. पं० रूपनारायण पाण्डेय न 'छाहुति! 
अथवा जयपॉल! किसी अज्ञात नाटककार क्री कृति का अनुवाद 
एरिया है।. रन्होंनो गिरीशचन्द्र घोल के पतित्रतां', जीरो प्रसाद 
(विद्याविनोद के “खान जहां? “रविबाबू के अचलायतन! और राजा वो 
रानी! तथा हिजेन्द्र लाल राय को 'उस पार: शाह जहाँ,” “दुर्ग 
दास, तारा बाई! आदि अनेक बंगला नाटकों का अनवाद किया । ' 
इसंक अतिरिक्त, कृष्ण कुमारी, बुदधंचंरितं श्रादि के भी वे ही अनु- 
वादुक हैं। आयश्वित प्रहंसन मूख ,- संडली आदि भी उन्हीं द 
की रचना है। इंनंकी भाषा अच्छी खासी हिन्दी है ओर वे मूंनन 
भावों को व्यक्त करन में पूर्ण रूप से संमर्थ हैं । 


अनुवांदों के अपिरिक्त इस युग में मौलिक. नाटकों का भी 
प्रणयन हुआ | ..इस अलजुवाद युग के मोलिक . नाटककारों में सब- 
प्रथम मथुरा-बृन्द| बन-निवासी- प० किशोरी लात गोस्वामी (भन्‍्म 
-स० १६२२) ई० ने 'चोपट चपेट प्रहसत तथा मय॑ क सद्भरी? नांटक 
लिखे, .जो दोनों करीब-करीब . एक ही समय प्रकाशित हुए हैं। 
 थचौपट चपेट में शुद्ध (त्रिया-चरित्र की एक कथा को रूपक का _ 
आप: प्रदान किया गया है जिसमें घरित्रद्दीन “ओर छल कृपट' से 


[£ छर ]: 

इसे स्थियों तथा लुच्चों-लफंगों आदि-के बींमत्सं और :अर्ौलें 
चित्र अंकित किए गए थे; इसमें: अश्नीलता की हंद कर दी: 
गढह है |; इस प्रहसंस की “नायिका व पकलता है, - जिप्तके सुंफ़-खेः 
ऐसे संवाद -कहलवाए-गए हैं, जो वरंतुतेः वेश्याओं- के. मुख-पर हो 
विद्यमान, रहतें हैं.।: .मयंक्रसछरी?:पांचु बहुत. पड़े बड़े: अ'कों का 
लाटक ६€। इसमें प्र मनील्ी का वर्णन है:ओर यह श गांर रस:से 
पूर्ण है। .इसक्ली.स्चना स० १६४८ ३० मे हुई थी -कंति सम्राट 
र्व० प७ अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिओऔध” ने रुक्मिणी पश्णय? : 

और अ्रबुन्न-विज्ञय व्यायोग”, नाम के दो नाटकों का सुझल किया |. 
इनके हक्मिणी-परिणुय! _ नाटक में नानन्‍्दी, प्रस्तावना, नौ अकः 
ओर एक अतिरिक्त अंक भी है। इसकी कथावस्तु स*गठिश्न 
एव चरित्र - चित्रण भी सुन्दर है परन्तु अभिनयात्मकता कीं हृष्ष्ट 
से अनुपयुक्त है।. इसके उपरान्‍्तू उन्होंने किसी अन्य नाटक को 
लिखने का उपक्रम नहों दरसाया। प४ ज्वाला प्रसांद मिश्र के 
सीता वनवास” नामक.*एक त्ाटऊ. लिखा,. जो अरुछा- बन पड़ा 
है। इनके ल्येष्ठः आता प० बलदेव सिश्र ने प्रभास-मिलन? 
मीरा वाई! एव' “लल्ला वावू' नासक तीन सुन्दर रूपक लिखे हैं |; 
आरा जिला निवासी बावू शिवनंदन सहाय (ज० स० १६१ 9) ३०७ के 
सुदामा नाटक गद्य ओर पद्च में लिखा है। आपचाये शुक्ल ने 
इस युग की प्रवृत्तियों के सम्ब'घ में: लिखा है इन सोनिक रूपझों 
को सूची देखने से यह लक्षित हो ज्ञाता है कि नांटक-की कथा- 
चरतु के लिए लोगों को ध्यान अधिकत्तर ऐतिहासिक ओर पोराशिक 


प्रसगा की ओर ही गया हैं। - पेत्तमान सामाजिक ओर 
पारिवारिक जीवन के विविध उलमे हुए पक्षों के सूरु॑मता के सोक 
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निरोक्षण करके उनके मामिक यो श्रेनृठ चिंत्र खंडा करने वाली 
 उदभावनों: नें नहीं पायी :जोती |: इसी बीच :कंहिपेत कया 
बरेहुं. लेबर लिखों जानेवाला: बहुते बंडा मौलिक नाटक कॉनपुर 
- के प्रसिद्ध कंविं राय देवी प्रंसाद - “पूंण? “का च द्रकला भानुझुसार 
हैं: पर: दइ भी इतिहास के: सेध्ये' युग के राज-कुमारों ओर' 
श. कुमारियों का जीवन सासने लाता है । उन्होंने इंस नाटक को 
दूं साहित्यिक जह शुय, से ही लिखा था, :अभिनय-के उदशेश्य से 
: नहीं ।7बस्तु-विन्यास:मेः कुतूहल उत्पंन्नकरने चाला जो बेचित्य: 
दोती है उसके नः रहने से-कम: ही ल्ोगों:क हांथ, में यह नाटक पड़ा | 
ललित और अलेकृत-भाषण के बी च. बीच से मधुर पद पहन की 
' उरकंठा रखन वाले: पाठकों ने दो: अप्रिकतर इसे पढ़ा ।! ४४ इसी 
बीच रंगर्भंच की दृष्टि से लिखने वाले नाटककारों में पं०. नारायण 
ः अंसाद 'बेताब', पं०: ८घेश्याम कथांवाचक, ओ- हरे क्रष्ण जोहर 
विश्वम्मरं सहाय व्याकुतः और श्री. युतू आंगाहश्न काश्मीरी: आदि 
को नाम उल्लेखनीय है । इन लोगों ने नाटकों का अणयन साहित्यिक 
. हष्टि से ने कर व्यावसायिक इंष्टिसे किया ओर इसीलिए जनता की _ 
_हृष्टिसे संफल॑ बन पड़े ।.  दिल्‍ली-निवासी प० नारायण. प्रसाद 
अबेताबः ने 'गोरश्बन्धा? 'रासायण', (उतनी प्रताप', 'सतती अनुलुया?:/ 
कृष्ण-सुदामा', महा समारतः ओर राभायणः आदि की रचना की 
जो सभी अभिनीठ होते रहे । उन्होंने इस प्रकार के नाटकों की 
रचना कर उई-प्रधान नाटकों की ओर जनता की रुचि का. मोड़ा | 
उनके नाटकों सें 'अह्ामारतः ओर “रामायण” की बहुत दिनों तक 


' अद्दिन्दी साहित्य का इंतिहास-अआचोय॑ र.संचंह्र शुकेज्ञ छ० स० ४९६ । 





| कण हु.  ॥. हैः 
आदि है. मिलें “मुक्ति का;: रहस्य? संबंश्रोप्ठ है।:  उन्‍दोंने 
ठषथ्वन्न नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है। 7 7 0 


यूं० रुदय शंक्षर भट्ट ने अधिकेत्तर पी राणिक नाटकों की रचना ' 
की है और उसके नाठकों में 'दाहर या सिंधपत्तनः!, विक्रमादित्य',. : 
कुमलाा, आअर्चा, विश्वाधित्र'' सागर विज्॒यंट और 'मत्व्य- 
ज्यंथाः है। । | पल आर 
. पं० ग्रोविन्दबल्लभ, पंत ने वरमाला),. “रांजमुकुट', अंगूर - 
कौ बेटी? लिखी है ।. इनमें घरमात्ता एक - पौराणिक आख्यान-है 
ओर राश्षमुकुट का इतिवृत्त ऐतिहासिक है-।. .“वर्माला? अभिनयो- 
पयोगी एज सुपाय्य नाटक भी है ७ 22 


सेड गाविश्दू दास ने कत्त उय, हंप, प्रकाश, विक्ांस: सेवा पंथ 
स्पद्धा - आदि नाटकों का निर्माण किया है।” इस प्रकार उल्दोंन 
सोमानिऊं, पौराणिक एव ऐतिहासिक, सभी प्रकार के नाटकों की 
रचना की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नाटक के:तंत्वोंकां गइन 
एव वत्तृत अध्ययन क्रिया है। - . 


इसके अंतिरिक्त बहुत से लेखकों न एक दो नाटकों को सिख 
'कर इस कझ्त्र में प्रवेश कियां है। इस-संम्बन्ध में बहुत था - नाम 
प्रततुत किया जा सकते है। पं० माखनलाज चतुर्वेदी ने कृष्णाजुन- 
युद्ध नामक एत्तिहासिक नाटक लिख कर काफी ख्याति पाप्त की। - 
ध्समें चरित्र-चित्रण स्वाभाविक बने पड़ा है. ओर अल्पमात्रा -में 
द्वाध्य भी है। पमिश्रजन्घुओं न तीन - नाटक लिखे: हैं--वत्ेन्रों 
सीलन', पूर्व भारत! और शव्राजी?। पं० बद्रीनाथ: संद् ने. 


। [४७ | 
_“चुक्की , की: उ मोदवारीः » -चिन॑चरित्र', / छुलसीदास?, “चन्द्रगुप्तः, 
'<दुगोवती! - (मिस, अमरीकन?> आदि : ज्ञाटकों, की:रचना की है । 
डंनके नाटकों में. दुर्गाव्रती” - ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की ।. सैथिली 
. "शंरण गुप्तने चन्द्रहासः नाम का एक ऐतिहासिक-नांटक लिखा. है.। 
५० राम नरेश त्रिपाठो ने “/जयन्त!, “चन्द्राल्लीक'. एवं 'बफाती. चच्चा? 
. जाम-क तीन नाटकों का निर्माण.किया है। .:अंतिम नाटक बफाती 
चना में हिन्दू-सुम्लिम एकता की समस्या. है। -पं० वेचन शर्मा 
४<श्र,ने महात्मा ईसा? को: अभिनय की दृष्टि. से, लिखा है. और 
ब्समें सभी वग के पात्र है, जिसका चरित्र-चित्रण सुन्दर हुआ है। - 
जुब्चके अतिरिक्त 'डिक्टेटर और “चार वेचारे! भी हैं। जपन्‍यास 
'सम्राद. स्व० प्रेमचन्द ने दो मौलिक नाटक 'कवेला' और “संग्राम? 
की प्रशयन किया ।. इसके अतिरिक्त, उन्होंने गाल्सवर्दी के कई 


नाटकों के अनुवाद प्रस्तुत किए--न्याय, हड़ताल एवं चाँदी की 
'डिंबया। अश्केजी ने “जय-परशाजय एवं सविग को झलक! नास 


के दा नाटकों की रचना की, जिसमें प्रथम ऐतिहासिक. एवं द्वितीय 
सामाजिक है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एकांकी साटक लिखकर 
. पहाड़ खड़ा कर दिया है । सुदशन जी ने कई सुन्दर नाटक लिखे है। 
जिनमें. “अंजना!' , भाग्य, उक्र!, 'सिकन्दर! और “आनरेदे 
सेजिस्ट्रटः है. इनमें अंतिम प्रहसन है जिसकी. रु्याति शअंधिक 
डुई है |, श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने अशोक” और “चन्द्रगुप्त 
लिंखे है; जिसमें प्रथम अधिक सफल है। श्री चतुरसेन शाल््री ने 
अमर राठौर? , “उत्सग” ओर “अज्ञित सिंह? नाम के तीन ऐतिह।- 
सिक नाटक लिखे हें, जिसकी भाषा ओजसिविनी है. श्री जगन्नाथ 
 असलाद (मसलिन्द! ने अतिज्ञ-प्रतापए! नामक नाटक का सजन किया 


[ ४शश |. 
बढ़ी घूम रही । जन्होंने अपने नाठकों से भाषा की वेदब खिचड़ी 
पकायी | परन्तु उनके नाटकों में ओज था ओर उसके गाने गजल 
आर थियेटर के तज़ के होते थे। प० राधेश्याम फकथावाचक ऋूत- 
वीर अमिसस्यु, सशरिक्री हूए, रुक्मणी- मंगल, -कऊिषा- . 


के 
सेफ 
[ 


र!, द्वीपदी- स्वयंवरः, 'कृष्णाववारः, परम भक्त प्रह्मद! 
श्रवद कुमार', 'परिवततन! आदि नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं.। इनके 
नाठकों में 'दीए अभिमत्यु' की अधिक ख्याति हुई है। :विश्वम्भर 
सहाय व्याइुल्ः ने 'वुद्ध-चरित्र” नाम का सुन्दर नाठक “लिखा, जो 
शान्त रस का अच्छा नाटक हुआ है । उसकी सराहना करते हुए - 
'डा० श्याम सुन्दर दास ने अपनी पुस्तकः रूपकेनरहस्य' में लिखा है-.- 
'यह नाटक भाषा; भाव, [स्स, चस्तु, अभिनयशीलता तथा. चरित्र 
'चित्र केश विचार से हिन्दी में अद्वितीय है.।! इन नाढकों के: संयंध 
में कुछ लोगों का कहना है कि ये जो नाठक रंगमंच के लिए लिखे 
गए, वे साहित्य का गौरव नहीं बढ़ा सक्के वल्कि वे सब सिफ 
मनोरंजन के साधन-स्वरूप ' रह गए; लेकिन 'हम दो कहेंगे कि 
जिस तरह उपन्यास के पाठक बनाने में चन्द्रकात्ता सत्तति जादि.. 
उपन्यासों का स्थान है, उसी प्रकार इन नाटकों का शी सहत्य 


््प 


क््ल्ट 
4५ 


.. इस युग के नाटकों में कोई खाश चिशेए्ता नहीं है, क्योंकि 
यह प्रवानता अनुवाद का युग रहा। हां, थादझ्य की हष्ठि से 
इस युग के नाठकों की भाषा साहित्विक्त एवं झुल्दर रही । 


इस समय तक विविधभाषाश्ों के नाठकों का अलुवाद हुआ भी 
और लोगों की दृष्टि सौलिक नाटकों के प्रशयन की झोर भी गई । 


४५] 
इस युग तक धार्मिक विषयों :क नाटकों का बाहुल्‍य- रद्द, कनिले 
: अंप्ताद के आगमन से बिषय में भी परिवत्तन इुंआ। इस प्रकार धीरे-- 
घोरे समाज की रुचि धार्सिक विषयों से हटकर सामाजिक एच 
राजनीतिक . विषयों की ओर गई ओर . लोगों ने नाठकों में 
' €थार्भवाद की तस्वीर आंकना आरंभ कर दिया। ठीक ऐसे हो 
: समय में सन्‌ १६२० के पश्चात्‌ अंसद्‌ जी हिन्दी-नास्य-सा द्वित्य. . 
: के प्रॉगण में ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांश्कतिक नाटक लेकर. 
'  अबतीर्ण हुए । उन्होंने इस प्रंकार है नाटकों का सुज़न कर हिंन्दी 
_ ज्ञाटकों में मोलिक क्रान्ति की ।- इनके नाठकों पर अंग्र जी, 
बंगला और स स्कत तीनों भाषाओं के नांटकों का प्रभाव पड़ा जो 
ठक्क की घटनाओं सें एक लड़ी को तरह गूथ: दिए गए हैं। 
: “इन पर पाश्चात्य, एवं .चंगला कौ छाप आवश्य. पड़ी है, परन्तु 
इनके नाटकों में . अपना -ब्यक्तित्व. है और है अपना इष्टिकोण । 
चस्तुतः इन्होंने नाटकौय क्षेत्र में. प्राचीनता ओर नवीनता फे बीच 
एक मध्यम कड़ी स्थापित की है । 


इस युग के मौलिक नाटककारों में श्री हरि ऋष्ण प्र मी, पं० 
लद्टमी नारायण सिश्र, प०. उदय शंकर -भट्ट,पं० गोविन्द बलल्‍्लभ 
पंत सेठ गोविन्द दास आदि हैं। _ श्री: -दृस्करिष्ण | प्र मी ने. अपने 
नोटकों के लिए विषय का:संपादन सुस्लिस-काल.: से लेकर .किया। 
प्रेमी जी के. लिखित नाठकों में 'रक्ाबंधन!, आहति' शिवसाधना' 
आदि उल्लेखनीय हैं ।: प्रमीजी: के..नाठकों ;में:- .रक्ता-बंधनसव 
ओछहै। 5 श्री: लक्ष्मीतारायण - मिश्र. ने मुक्ति.का- रहस्य, सिन्दूर 
की होली; -दक्ष॒त्न का मन्दिर, झोधीरात' अशोक, सनन्‍यासी? 


४८ -] 
हैं। कवि सुमित्रानल्दन पंत ले ज्योत्सना? की रचना की है, जिसमें . 
नादक्षीय तत्वों का पूर्णतः अभाव है। श्री कैलाश भट्ट नागर का. 
'सीस प्रतिज्ञा? भी अच्छा वन पड़ा है। श्री सत्येन्द्र ने भो 'मुक्ति| 
यज्ञ! नामक एक नाढक का प्रणयन किया है, जिसमें बीर रंस का . 
छुब्दर परिपाक हुआ है। श्री जी० पी० श्रीवास्‍्तव ने फ्रांसीसी 
लाटककांर मोलियर के नाठकों का छाया मात्र अनुवाद कए उनको . 
हिन्दुस्तानी का रूप दिया, जो प्रहसेन के रूंप में लिखे गए हें | 
'उनेके निम्नलिखित साटक हैं--सरदानी औरत, गड़बड़ माला; 
नोकमोंक, दुमदार आदमी, उलठ-फेर आदि. द 


छ और अनूदित नाटक--श्री सत्य जीवन वमों द्वारा .भासः 
के स्वप्नवासवदत्ता?-, : त्रज जीवन दास- द्वारा पिंचरात्र , मध्यम 
व्यायोगः , प्रतिज्ञा-योपंघरायण! , श्री बलदेव शास्त्री द्वारा प्रतिमा 
ओर वागीश्वर विद्यालंकार द्वारा कुन्द्माला फे हिन्दी सें अनुवाद 
हुए। इतना -ही नहीं, श्री भोला नाथ शर्मा एम० ए० ने गेटे के. 
'फाउस्ट! का सुन्दर अनुवाद किया है। ह 


. चत्तमरान नाठंकों को देखते हुए लिखना पड़ता है कि चांदकों 
में दोष है, जिन्हें दू८ करना अनिदाय है। नाटकों की रचना: 
रंगमंच की दृष्टि से नहीं होती। उनमें दृश्य लम्बे रहते हैं और 
साथ-साथ कोतूहल-बूंद्धि का गुण विद्यसानं चहीं रहता | इतनी 
ही नहीं, नांटक की संमाप्ति किस प्रकार होनी चांहिए, इस' कला 
से हसारे बहुत से नाटककार अनभिज्ञ हैं। वत्तमांते चोरटेंकों 

£* व 


का भाषा पात्रालुकूल नहां हैं आर घाथ-साथ उनमे लब्वे-लम्बे 


कथोपकंधन, गायन तथा स्वगत-भापंण होते हैँ, जिससे नाठक की 


0 ये 


'शाचकता जाती रहती हैं । हमारे नांटकंकार रद्भंगच निर्देश 
( 58४० 27<८४०४ ) भी ' पुस्तकों में नहीं देते. जिससे अभिनय 
करने में अनेक कंटिनाइयों कं सामना करना पड़ेंतो हैं । वस्तुतः 
' इन्ददी सब कठिनाईयों के कोरणं हम . हिन्दी वालों का : अपना रंग- 
सच नही हा पाया है| यह हिन्दी नाटकों के विकास को एक सबसे 
बढ़ा अवरोध हैं। इनसे सुक्त हाने में एक युग हगेगा।.. 
बसा ॥ी. न्‍ 


अजातशूत्र का कथानक 


अजातशचत्रु' को कथा तोन राज्यों क पारस्परिक सम्बन्धों 
और ८नकी व्यक्तिगत विषम परिस्थितियों से संकीण हैं । इन्हीं. 
खज्य-परिवारों के अन्तव्रिरोधों के साथ- महात्सा बुद्ध के चरित्र 
एवं प्रभाव और उनके पक्षु-विपक्ष के लिए उनका संबल लेने का चित्रा 
-कन भी गौणरूंप में हो गया है। ये ठीनों राज्य हैं मगध, कोशह्न 
ओर कोशाम्बी सगध ओर कोशल में तो काय-कारण स'ब'थ है पंसंतु 
 कोशाम्वी का-एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इन तीनों, में मगध अधान है। 
“3० मसगंघ का संम्राट बिम्वसार हे [: उसनः अपना विवाह बुजी 
के लिच्छिवी राजकुमारी छुलना ओर. कोशत-नरेश असेनजित्त की 
बहन वासवी से. किया ।. छलना से - अजातशच्नु और -चासंवी से 
न पदूमांवती काजन्म हुआ | अजञातशप्नु अपने चिंत्रक के लिए 


हि 


लुगशावक बुलवाता है। एक दिन लुब्धक सृगशाचक नहीं लाता है 
क्योंकि जब उसने सगशावक्र को पकड़ा तत्न उसकी माता ने 
छेसी करुणा भरी दृष्टि से उतस्ी ओर देखा कि उसे छोड़ देते :ही 
पना। इस पर अनात्तशतु क्रोच में आ जाता; है; चह लुब्धक पर 
हाथ छोड़ना ही चाहता है कि एकाएक -पद्मावती कोड़ा पकड़ 
लेती है लेकिन उदड उप्की “बढ़ाबढ़ी .सहन नहीं. कर सकता? +. 
पदूमावती करुणा की सीख देती है, पर अजात इन सभी बातों “को 
सुनना नहीं चाहता । इसी बीच राजमाता छुलना आती है. 
आर कह उठती है 'पदूमावती ! यह तुम्हारा अविचार है। कुणीक 
का हृदय छोटी-छोटी बातों में तोड़ देना, उसे डरा देना, उसकी 

सानसिक उन्नति में बाधा देता है।? लेकिन पद्मावती माँ छलना 

से क्षमा मांगती हुई कहती है मेरी समझ: में तो मनुष्य होना 

' शज्ञा होने से घच्छा है| यहीं से ग्रह-विद्रोह की आग भड़कती 


है। 


. ईंष्या से आलोडित छत्तनना अपने पृत्र- अज्ञातशब्रु के लिए 
. भगध का सिंहासन सुरक्षित करना चाहती है. । ऐसी परिस्थिति में 
जज विम्बिसार से गौतम की शआज्ञानुसार अपने को -त्तथा सगधः 
को 'गृहविद्वोह की आग! से बचाने के लिए अपने पुत्र को समक्ष 
अधिकार देकर स्वयं वानगप्रस्थ आश्रम का अवलस्बन किया 4 
इधर अजातशच्रु को राज्यभार प्रहण करने को मिला ओर उधर 
धिम्विसार को सन्‍्यास। अजातठ राज्यशासन -का काय . परिषद: 
की सद्दायता से न्यरत करने - लगा. |: देवदत्त -की कुम त्॒णां- और 
साता छलना की कुशिक्षा से अज्ञातशच्रु क्रर एवं चबर. भी होः 


[शव ॥ 

' बाया। राज्य भार प्रदेश करेने के बाद चद ओर भी -विपथगार्मी 
.. हो गया। बिम्बिसार के समंयं जो याचक -घनधान्यादि से पुरस्क्त 
शव सेवित होते थे, वे याचक अत्र खाली मोली :लिए. निराश 

बौट ज्ञात हैं। याचकों का इस प्रकार लौठना विम्बिसार को 
खलता है | वासवी ले पति का मान रखने के लिये अपने पीहर से 
मिला हुआ प्रान्त कोशी की शाय 'की मांग की क्योंकि काशी प्रात 
__ चांसती को उसके विता ने आंचले में दिया था? | प्रसेनजित ने 
मंत्री को आदेश दिया कि काशी की प्रजा के नाम एक पत्र लिखों 

(करे वह अजातशत्रुं को राजकर न॑ देकर वापघवी को अपना क्र 
अ्रदान करे , क्‍योंकि काशी का प्रान्त घासवी को मिला है , सपत्नी 
- थ्ुन्च का उस पर कोई अधिकार नहीं है? 


' काशी को प्रजा कर दूता बन्द कर दती है .-। :उन लोगों: से 
कहना आर भ कर द्या--“हमलोग अत्याचारी राजा को कर न 
देंगे जी श्रधम के बल से पिता के . जीते : ही सिंहासन .छीन कर. 
. चैठ गया है। .ओर, जो पीड़ित प्रजा की रक्षा भी नही' कर सकता, 
| उनके दुश्खोी को नहीं सुनंता ।? पर मगव काशी. ऐसे सुरमभ्य ओर 
धनी प्रदेश को छोड़ देने के लिए. प्रस्तुत. नहीं है:। इधर मगध 
_युद्ध.को तैयारियां करता है और ठीक इसी समंय विरुद्धक: अपने .. 
- पिता प्ष प्रतिशोध लेन के लिए अज्ञातशत्रु का .साथ देता हे क्‍यों 
- कि विरुद्धक भी अज्ञातशत्रु के समान राज्य, का. चा|गढार चाहता: 
. था लेकिन श्रेघनजित- से वढ अनाह्मृद ओर पिरस्कृत-द्दोकर अधेकार 
च्युत हो जाता है ।: वह अगने पिता का विद्रोह तो करता ही 
ओर काशी .पहुँच कर शौलेन्द्र नामक डाकू द्यो. जाता हे « - 


[ ४२ || 

हु 3.67 स लक | न्‍ सेः स््ि न 
बह छाज्ञातशंत्रु का सहायक द्वोकर कोशल- के सेनापति -. 
५ धर | 
बन्धुन को सार डालता है ओर कोशल पर प्रथम युद्ध में बिजय 
गआ्रप्त करता है !. ... लि, ँ ः 


कीशास्वी का राजा उदयन है। बह सगध-सम्राट बिम्बसार 
का जामाग है-।. . उदयन को तीन दानियां हें--पद्मावती, मागन्धी 
( श्यामा ). ओर वासवदत्ता। मागन्धी के अभावशाली रूप पर 
फोशांवी:सम्र[ट उदयन अपने को .छुटा देते हैं। . चह्दी मागन्धी 
पद्मावती को पाखडी. खिद्ध कर देने. के लिए .ढोंग रचती हैं, 
क्योंकि वह ,डदयन- के. हारा अब भुलायी जा रही हैँ व चह 
चीण में सप का बच्चा रख कर.अओर उसका आरोप पद्सावती पर 
करवा कर उसकी ओर से उदयन का*चित्त फिर्वा देना चाहती है. 
ओर उसे अपने ऊपर केन्‍्द्री भूत कर लेना चाहती है । वाद में सच्ची 
'बटना का पता चल जाता है ओर'मागन्धी महल में “अ्ग लगा 
कर भार निकलती है। आग लग जाने के -कारण सभी को 
विश्वास हो गया :क्वि.-वह्‌ जल कर खाक हो-गयी, पर सागन्घी 
पहले से असम करती थी, परन्तु चह: उन्हें आकृष)्ट ल कर. सको १ 
इसीलिए चह उनके विरुद्ध; हो गई। अब चह्‌. उदयन का सहल' 
यरित्याय कर: काशी की सुप्नसिद्ध वारविलासिनी श्याम्रा वन. जाती: 
है ओर शैलेन्द्र नाम के: डाकू से प्रम करती .है। यहां भी 
चह शैलेन्द्र के द्वारा छुली जाती है. छोर :उसका बच भी हो :जातां 
है। अन्त सें :गीोतम. के. प्रताप से लीवन लाभ करती है. ओर 
इसके. उपरान्त “वह . भिक्तुनी -बन जाती है। बन्धघुल की स्त्री 


कर 


सल्लिका . पति के हत्या करने ओए कराने चाले दोनों प्रसेनजितः 


[. #३ ] 
'सथा विरुद्धक की सहायता करती है।' प्रसेनज्ञितः कोशाम्बी की 
सेना के साथ मगध पर चढ़ आता है। इस बारः अजात हार 
जाता है ओर बन्दी होकर कोशल पहुंचता: है, जहां उच्तके- हृदय 
“श्याम रजनी में चन्द्रमा की सुकुमार किरण-सी' प्रसेनज्षित की 
न्द्री.पुत्री वांजीरा ने एक. आलोक. पैदा. कर दिया और कोशल 
कुमारी चाजिरा भी .उस पर मुग्ध हों जाती है। अंज्ञात्त के बन्दी 
हो जाने पर चंह 'घायलं वाघिनी' - फी तरह हो जाती है। . सी. 
लव कहती. है फि एक वार कोशल जाना पड़ेगा तबः वह इसे 
उसकी एक चाल सममंती:है।.. अन्त में वासदी उसे छोड़ाने को 
फोशल जाती है ओर वहीं अज्ञातशत्रु तथा वाजिरा :का “विवाह 
होता है। मल्लिका इसो अवसर पर विरुद्धछ और उसकी माता 
के साथ आती है और दोनों को क्षमा दिलाती है। < अजातंशत्रु 
को पुत्र होता है और सब बिस्वसार के - पास जाते हैं, : जो सबको 
क्षमा कर देता है| 


अजातशत्रु का ऐेतिहासिक आधार 
ल्‍. आइ कटठु-सत्य है. कि असाद जी को अजातरशंत्ु ' ऐतिहासिक 
घटनाओं “पर. समाधारित है। इसमें मोयकाल के -पूव की 
शेतिहासिक घटनाओं का संकलन है। इसमें जितनी भी घटनाओं 


[ श४ ॥ 

का उल्लेख हुआ है उसमें वहुतं कुछ जैन और बौद्ध-साहित्य तथा 

पुराणों पर आधाश्ति है| ः 523, 
सहासारत-युद्ध , के बाद इन्द्रप्रर्थ के पाएडदों की प्भुता कम 
होमे लगी जिसके: फलस्वरूप : बहुत दिनों तक कोई सम्राट नहीं 
हुआ। भिन्न-भिन्न जातियां अपने अपने देशों में. शासन करने 
लगी। बुद्ध के जीवन-काल में द्वी उत्तर भारत में सोलह संदतंऋ 
द्यों अथवा सहाजनपदों कीं स्थापना. दो चुकी थी। बौढ्ों के- 
प्राचीन श्रन्‍्थों में ऐसे सोलह राष्ट्रों का- उल्लेख है, प्रायः उनका 
चर्यान भौगोलिक: क्रम के भअन्लुतार न. हो. कर जातीयता के 
अनुसार है। . उनके नाम्र हैं-“-अग, सगंध, काशी, कोशल, इजि,. 
मल्ल, चेदि; पत्स, कुरू,. पांचाल, मत्त्य, शूरसेन, -अश्वक,. 
अवतिक, गाँधाए ओर :कबोज |. परन्तु इनमें से चार अप्लुख- 
राष्ट्रों का अधिक चर्रान है--कोशल, सगध,. अवन्ती और वत्स । 
_ कोशल का पुराना राष्ट्र संभवत: उस काल -के खब राष्ट्रों से 
चिशेष मयौदा रखता था, किन्तु वद्द जर्जर हो रहा था। असेनजित 
कोशल का राजा था। अवन्ती में प्रयोत ( पत्नोत )- का राज्य 
था। ,सालव का राष्ट्र भी उस समय सबल था। मगब, जिससे 
कोरतबों के बाद भारत में मद्दान साम्राज्य स्थापित किया, शक्तिशाली 

हो रहा था। बिम्ब॒सार वहीं के राजा थे। 

विम्बिसार महावीर ओर गोतम के समकालीन-थे। - इतिहास 
प्रसिद्ध शिशुनाक चशीय १५ विम्बिसार छापने वंश का पाँचवा 








३ - मत्स्य थऔर यायु पुराणों में इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही है -- 
(एव्ला।€7 |. ?. 5.85 95), 78४८ !46 


[ श ] 
राजा था। -वह पंन्द्रह वर्ष की उम्न में मगंध के रॉज्य-सिंदासंन 
पर बैठा तथा उसने: ४३ वर्ष तक सुशासन किया | *राम- 
शंकर त्रिपाठी के अनुसार उसका शांसने - काल 'लगंभंग-५४३ से 
३६१ ई० पूर्व है।३ पुराणों में बम्बिसार के २० वर्ष तक शासन 
'करने का उल्लेख है ।8-. इसी आधार पर भी० ए० स्मिथ उसका 
राज्य काल ४८० से ५०४ ई० पूर्व मानते हैं।५ बिग्बिसार के 
शासंन-काल में मगध एक शक्तिशाली, सुदृढ़ एवं उन्नत शोल राज्य - 
था। उस समय इसकी राजधानी राजग्ृह (राजगह) थी। उसने 
 अद्भ-प्रदेश पर विजय प्राप्त की तथा अपनी - शाक्ति एवं राज्य- 
' विस्तार के विचार से उसने बहुत-सा विवाह किया | 


डर बिम्बिसार .की प्रमुख रानियों में, एक रानी प्रसेनजित की 
बहन कोशल कुमारी है जिसे विवाह के अवसर प९ स्नानागार के 
वत्र्यय फे लिए काशी ग्राम मिला था।६ दूसरी रानी बेशाली के 

लिच्छुवी नायक चेटक की कन्या ७ और तीसरी म॒द्र (मध्य पंजाब) - 





: भहावशे, २-- २९-३०। 
३: . तांजठाए छा 09र८ांटा लितांब--रि, 5 पजए9०र- रि#४० 94 


अह्ट विश ति वर्षाण विम्बविस्ारों भविष्यति--]0४788॥९5 6६ घोल 
दिया 3 8९--?7िधा87727, 986८, 2] 


9... [6 फिशोीजए विंड09 ० शिव, 0. 5फ्रांफि, 78४९ 32,34 


२. इरितसात जातक और बद्ध कि झूकर जातक में केवल 'काशी झामः है 
लेकिन ])८घंठ्घार ण॒ खि 2ठफ्रढा पिना०९५ (०2० 286) में 
4 70 जी ब४ढ जज दिख, (07 गैदा >बतति ग्राण्मछ है। 
७. निरयावक्षी सूच--]३००फा--]ब्घब वियाछड 3 93, #. अत पु 
:.. पृचाठक, २ रूपा 0 3 शो, के पा 5 आओ 


[ ९६ | 

की कुमारी क्षेमा ८थीं। इसके अतिरक्त, विम्ब्रिसार का संबंध 
पद्मावती और अम्बपाली जेसी वारविल्ासिनियों से. मी -था।. 
प्रम्ितायुध्यान सूत्र के एक स्थल पर प्रसन है कि चैंदेही: चीसवी . 
विम्विसार की स्त्री थी जिसने डसकी बड़ी सेवा की और कारागार .- 
में भी सवदा भोजन पहचाती रही.) वाघ्तव में अजातशन्नु की गाता. 
कोन है ? इस संबंध में विद्वानों के बीच प्रवाद है ६। .- लेकिन 
बहत-से विद्वानों के कथन १० एवं जैन अन्थों के अनुसांर अजातशन्रु . 
चेशानी की राजकुमारी छुलना का ही पुत्र था।. .दीघोनकाय में 
अजातशन्नु की माता चेदेही बताई गई हैं १९। आवश्यक, सत्र में 

गित किया गया है कि रानी छलना मे. ही अपने. पत्ति 
बिम्बिसार की बड़ी सेवा की थी । इससे पता चलता कि बेदेही 
वासवी ही छुलना हैं। विदेह में दी बेसाली स्थित है। यही 
कारण है लोग उसे बेंदेही कहते थे | तिब्बत के 'दुलबः ([) ४७) 
रे यह लिखा हुआ है कि अज्ञातशत्रु की माता का नाम चासवी 


३४» 660068 १ >वटावम व निवा आल लता 525 फएह४८ 7224 

९ रिजांमव्न मसिनज्नणर रण #ैफ्टॉट्मा ितोइ-नंर- 0, १२०७ 
(॥०७०ंंतः, 79886 437-8 

३० (क) [,2८0प7९३8 छा 4ग्रल॑ंला निंड+०9 ० सिठ, 7०86 77 


जज) [फ्८ 5००३ निं5८ह ० मिवां६ ( 4॥5, #त )... ५, ७. 5ल्‍3॥9 
72886 33 


(ग) [प्र एछाकितं०5 ० शिवए३००-- 5५०१०२ ९६४ /. ४, ( 2 उठा20) 
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४१. सागधों अजाउसत्त्‌ वेद्ेहि पुत्तो भगवतो पढे सिरस चन्दते । 


| [ ५७. |] 
था १२ ओर यह वासवी चेशात्ी के सिंह की पुत्री थी १३ | लेकिन. 
सोद्ध-अन्‍्यों में यह स्पष्ट संकेत है कि फोशलकुसारी ही अंजञातशच्रु 
की भांता थी १४ । यथार्थ में, यह एक विव्दास्पद विषय है जिसके 
“निष्कर्ष पर पहुँचता दुर्वार है। खेर, जो भी हो, विग्विसार .ने 
झलक राजाओं की कन्याओं से विवाह कर. अपने राज्य की सीमा 
बढ़ा ली । . फिर भी हम इन तथ्यों के आ्राधार पर. इस निष्कषे पर 
,  चहँल्‍ते है कि अजातशन्रुं की माता छलना का एक ओर दूसरा नाम 
. चांसवी भी था । इस स्थल पर नाटककार प्रसाद ने स्वतंत्रता से 
_-काम लिया है। उन्होंने कोशल-कुमारी को तासवी नाम से अल कृत 
“किया है और उसे पतित्रता नारी के रुप में अंकित किया है परन्तु 
+ “हन्दोने छलना को! चबर लिच्छवी रक्त! कहा है और चही अजातशत्रु 
. की माँ टहरायी गई है। महाराज स्वेय बौद्धवर्म के-अनुयायी १५ तो 
थे ही परन्तु अ्रत्य धर्मो' के घति भी उनका उदार भाव था ।; इतनो 
“ही नहीं, उनके संबंध में “उत्तराध्ययन सूत्र” प्रभृति ज॑न-लेखों 
में भी लिखा हुआ है कि वे सहावीर और उनके धर्म के भी परम 
''प्रमीथे१६। लक 
अजातश्न्नु की ऋरता के संबध में जन-प्रवाद है ओर इस 
विषय को लेकर विद्वानों में सी सतभेद है । विनय, दीघधनीकाय 








१२. क) ]॥6 २7379 विंड079 ० घरता॥--४- 2 5खां0 (4४ स्व.) 
- .... २४४८ 33॥ हर 
' (खत [)ीटाशशावब/ाएछ रण रिहा फ6ठफुछा पिंदयाट3३--२०] , 282८ 344॥ 
३ ०८ ना ० 3िएत89., 63 
.5 १४ धुस्साजातक | रू'पक जातक । घम्मंपद अद्ठकंथा । 
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[ ध्य ] | 
तथा सहावंश के अवुसार अजञातशन्रु >तहंता है। इत तथ्य की 
प्रसाशिकता हरितमांत और बद्धशूकर जातकों से भी सिद्ध होतीः 
है | विम्बिसार पर गौत्मबुद्ध का अधिक प्रभाव था और देवदत्त बुद्ध 
छा प्रतिइन्द्दी था | नेचदत्तने अपनी इच्ध दिखाकर उद्धत अजातशत्ु _ 
दो अपने हाथ का खिलौना बना लिया । एक ओर उसने 
सम्राट विस्विसार को मारने, के लिए अजातशत्रु कोगप्ररित 
किया और दूसरी ओर अपना :एक अलग संघ. स्थापित 
कर महात्सा चुद्ध को मार डालने की ८ छा करने लगा पर सफलता' 
उसके हाथ न लगी । उसी के द्वारा श्ररित दोने पर अजातशल्ु 
अपने पित्ता का बध करने चला था पर- उसने विम्विसार को अपनेः 
पक्ष में सिंहांसन त्याग करते देखकर कारागार में रख:छोड़ा १७॥: 
पहाँ उसने उन्हें निशहार रखकर मृत्यु की अचस्था तक. पहु चा 
दिया । ओर जब उसे पुत्र हुआ तब पृत्नोत्पत्ति के आनन्द ने 
उसे 'पेतक-रनहः कां बोध कराया-। “उस समय वह स्वय पिता को' 
मुक्त कंरने के लिए कारागार की ओर गया किन्‍्तु. जच्तकः 
विम्विसार की ऋन्तिस साँस उसके लिए आ चुकी थी रे] * ह््सः 
प्रकार आज्ञातशब्ु पर पिंतृहंता का कलंक मेढ़ा जाता हैं. परन्‍्तु इसः 
तथ्य पर कई चिद्दानों न संदेह प्रकट क्या है। इस घटना को 
. अहल्शियता पर भी० ए० स्सिश अपना विश्वास नहीं रखते. १६ 





:$७. छुद्धघोष से थित्विप्ार का वहुत्त दुन तक अधिदार च्छुत होफर दनन्‍्दी की 
अव्स्था में रहना लिखा है है 


34. दीघदिकाय, सामरम्जफल खसुत्त को टिप्पस्टी, उंक्था, ए४ १६ (महाबोधिः, 
सभा, सारनाथ द्वारा प्रकाशित), सन्‌ ५९३६॥ | 


९९, ह वुडढ िबर लनिछाणाऊ 6 फिता०, खिबछ० 33 


[ श६ |] 
लेकिन रिजेडे विडस, ओर गेजर आदि अन्य चिद्वान:-इस पर अपनीः 
आस्था प्रकट करते हैं| -जैन -प्रन्थकारों न-भी इस :घटना - कीः 
साथकता को स्वीकार किया है २० | विम्त्रिसार :की झूत्यु के 
अनन्तर कोशल देवी-भी पति के वियोग को. न सह सकने : के कारणः 
 ग्रपना जीवन खो बंदी 


था कोंशल-नरेश प्रसेनज्गित न राजकुमारी कोशला ( चासवी $ 
- का दहेज में काशी का प्रान्त दिया था। इसी काशी प्रोन्त के लिए 
सगध के राजकुमार अजातशप्रु ओर प्रसनेजित में लड़ाई हुई। 
इस युद्ध का कारण था काशी प्रान्त का आय-कर.]. -इससे एक 
" ल्क्ष की आय होती थी जिससे पअजातशप्रु वंचित हो गया। 
इस बात को. लेकर दोनों में युद्ध हुआ -था.। -. पर यहाँ. . पर प्रश्नः 
यह- उठता है कि क्‍या यह युद्ध वासवी और विम्बिसार के जीवन- 
काल में ही इआ था ? तो प्रसाद्षी के नाटक से सालूम द्ोता है: 
कि यह युद्ध उन्हीं. के जीवन काल में हुआ था। लेकिन 'हरितमात”- 
. धचडुकिशूररः आदि जातक कथाओं के आधार-पर यद्द कहा जाता 
है कि यह लड़ाई विम्बसार की सझत्युं के बाद हुई है । यहाँ तक कि उस 
समय चासवी का भी देहावसान हो चुका था.।- अतः इस स्थल पर 
यह स्पष्ट होता है कि नाटककार प्रसाद ने कथा-संगठन में कल्पना 
'का आश्रय अहण किया है। “तक्षशुंकरः में अजातशजन्नु के कड्ठे दिनों 





20. एठछी८ढो निंडडाएार ० वएतठ2-नेन ९फाट्तता३, रिए्ए टीॉठसरीवां 
( 932 ), 782४० 39 के 
2. (0)  €लंपाटड ० 0॥टांव्या नाड।075 रण कितां5 (99)-0.२ 
हु छिं४8ग्ररेश्ञाप्चा, 7०४० 76-7] - 
(79) उन: रण, सं, 7०४०:237 403 & र०। 7५,१?०४० 342 


[ $० ०]. 

नदी रहने का उल्लेख है. ओर अंसेनाज्ित्‌ के द्वारा उसे चेह 

उ् मिला था। लेकिन इसके अनंन्तर फिर ऐसा-ल करना! कद . 
कर छोड दिया। फिए सी निक्रट-संबंधी जानकर सममोता होना 
अवश्यम्भावी था, इसीलिए प्रेसनज़त ने सेत्री चिरस्थायी रखने. 
के लिए अपनी दुहिता वाजिराकुमारी का “व्याहं अजातशत्रु से 
कर पुनः काशी प्रान्त और उसकी संपूर्ण आय दे दी २१। इसके 
अतिरिक्त, आजातशब्नु ले अपने एज्य-विस्तार के लिए चंशाली को _ 
जीत कर त्िरहुत को भी मिला लिया |... इतना. ही 

हीं, उसने संपूर्ण चौशाली और मल्लों को भी अपने. अधिकार में 
नकर | लया ॥ 


प्सु 


दे 


कोशल-नरेश प्रसेनजित_ बिम्बसार तथा महात्मा बुद्ध का 
'घरन्निष्ट सित्र एव ससकालीन था रहे । इनके जीवन-स ब घी 
ऊहानियों कां उल्लेख बौद्ध अन्थों में. भी है। पसनजित_ के 
अधिकार में शाक्यद्श भी था २४ । शाक्यों से विवाह संबंध 
स्थापित करने की इच्छा से उसनः उनसे एक राजकुमारी मांगी | 
'कोशल-नरेश को अप्रसन्न न रंखनो के लिए उन लोगों नो पंड यंत्र. 
करके महानास की दासी नागझुण्डा से उत्पन्न मंहानासें की पुन्नी, 
चासमखत्तिया से उनका विवाह कर दिया । प्रसेनज्ञित नो उसका 
पाशि ग्रहण करं उसे अग्रमहिषि के पद पर पभिषिक्त किया। 





22 [.रलंपाढ्ड छा पिछे >यरएंण्या गिहश०ा७ ० गरती॥ ( 99 )-- 
89 छव्यवेब्ा:बा, 2.२., 282० 78.9] | 


रई.. मम्स्रिमनिकाय (एव पल्ड 5०७) भगवा, ए, पा. 
परे४ड सहसाकू जातक ([ए७, 7३8८ 44). 





9 
'काल्ञान्तर में इसी मह्ादेवी २५ को एक पुत्र विडुड डुभ (विरुद्धक) ' 

हुआ जो प्रसेनजित_के बाद चहां का सम्राठ_बना। जब विरुद्धक- 

: सोलइ चर्प का हो गया तब उसकी इच्छा हुई कि चह जानिद्दालः 
'ज्ञाय। .इसके लिए उसने अपन पिता से आज्ञा. मांगी ।, अंततः 

. . में शाज्ञा पाकर वह नानिहाल चल।। जत्र यह बात शाक्यों को: 
.. झालूम हुईं कि वह आरा रहा है, तब उन सचों ने सोलह वर्षो से कमः 

' अवस्थाचालों -शाक्य कुमारों को कपिलवस्तु से हटा दिया .कयों कि 

: उनलोगों की इच्छा थी कि कोई शाक्यकमार दासी के -दोहिज्यको 
प्रणाम न करे | चहाँ उस ही सों को प्रणाम करना पड़ा, उसे उससे 
छोटा कोई भी दीख न पड़ा तब.उसकी उत्सुकता बढ़ी और पूड्बैठा: 
* कि यहाँ उससे कोई छोटा नहीं हैं । तब शाक्त्यों ने कद्ा कि उससे छोटे 
जो हैँ वे गांव को चले गए हैं.) वहाँ उसकी मान-मर्यादा खुष हुई पर: 
'चहाँ कई. दिनों तक. रहकर चह.लोट गया । संध्थागार के ज्ित आसन 

: पर बठा था; उस एक वृद्धा दासी अप्रसन्न होकर दूध मिश्रित. जलः 
धो थो रही .थी पप्रौर -चह रूढ़ भाव से बोली--वासभखत्तिया दासी 

का पुत्र इस: आसन पर ब ठा था,। ,..इसी वीच. एक. सिपांही -भूल' 
-“स अपना अन्न लेन को आया ओर उसन -बुढ़िया की. इस बात 
/ को सुन लिया। अत में उसंने इस संबंध में पूरी जानकारी 
: ग्राप्त कर ली ओर आकर अंपने संनिकों स कह सुनाया कि 
. चासभखत्तिग्रा मदहानाम की दासी पुत्री है।:..जनब कुसार न. शाक्‍्यों 
की दुम ति को ज्ञाना. तब वह बड़ा कूपित हुआ ओर. ग्रण क्रिया कि 
: ये लोग मेरे ओंसने के पास की भूमि को भल॒ ही दूध मिश्रित जल _ 


रण... भगुत्तर निकाय (7, 7. 5.) ए० ता, ऐब्ड९.57: . 
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किए जा 


से धोये! मैं राज्य पानो पर उप्त स्थान को उनके रक्त सो धोंझँगा -- 
र चसस्‍्तुतः चड़ी करता एवं निदूचता से उनका सवनांश 
'क्रिया २६। सामनतों द्वारा प्र सनज्ञित को अपनी पत्नी के कुंशील 
जोन को पता चला। इस पर उसले क्र द्ध होकर अपनी पत्नी .. 
और पुत्र को अपदस्त कर दिया लेकिन सहास्मा बुद्ध की नीतिंपूर्ण 
आज्ञा से दोनों को निज्ञ पंद भ्राप्त हुए। इसके अंनन्‍तर भांवान... 
चुद्ध ने राफ़ा को कप्ठद।रिणी कथा कह सुनायी,यह कष्टद्दारिक जातक 
में है। इंसे सुनकर राजा को आत्म-सत्तोष हुआ।: | 
चिरुद्धक की माता का नास जांतकं में दासभखल>्तया मिलता 
है परन्तु प्रसादंजी ने बसी का कल्पित नाम शक्तिमती ओर सहा- 
साया रक्खा है।' बौद्ध-अन्धों के अनुसारं शक्तिमती ओर विरुद्धक 
अपवदस्थ दोने पर भी राजसहल से बाहर नहीं आये थे २७ पर 
इस नाटक में तो शक्तिमंती अपने पुत्र विरुद्धक, सल्लिका ओरे 
कारायण को प्रसेनज्ितं के विरुद्ध उत्तज्ञित करती है | उतनां ' 
ही नहीं, वह तो राजमहल से दूर होकर जेववर्न के निकट कोरायएं . 
से सिली ओर घडयन्त्र की:बाते” रचती है ॥ विरुद्धक अपदस्ध 


दर 


र६. घम्मपद भठठकबा (?,7.5., ए०] &, ?०४०.३३9, [बग: ए०ण |, 
788४० [33 उण्वते ५४० ५. 78४०८ 44 


न... ॥3$58 उडंत छै॥६ ऋष्य खिश्व्मवी तां5०0एटाशवे ४३४बवतीड9- 
घजधॉड 5९ारधरि 0ागड्टांघ , 76 वेल्ट्ाबठेटते >ग. गैदाल छमपे सहर 
- 507 गिठप्ा फफिटांए उच्याद, छतते ६8६ घाइए सल्एला छल्या 69. 
अंदेंढ धार फ़्वाॉं४०४,.. परम पार ऐिफतपब भल्ययते 6 (४5. ४6... 
सॉडआछते पंछ फैगड |, एा०ब्टडॉेे ६0 स्का ६9८ (वफादार... 
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[कर] 


किये जागे के अन दर डाकू बन जाता है और उसके डाकू होने 


की कल्पना प्रसादजी ने शायद बौद्ध-अन्धों में चर्णित अगुलिमाल 
तनडाकू के आधार पर की है। -यह डाकू महात्मा चुद्ध के उपदेशों 
से प्रभावित होकर एक बोद्ध-सिक्त॒ बन गयाथा .। यहां - पर 


खतला देना आवश्यक हो जाता है कि सगवान बुद्ध की ही कृपा - 


से साता-पुत्र दोनों अपने-अपने पद पर प्रतिष्ठित हुए .थे २८ परन्तु 
प्रसाद नेइसका समस्त सेहरा सल्लिक देवी. के सर में बांध 
रक्खा है । 
प्रसेनजित, वन्घुल भन्न॑ और. महाल्च्छिवी तीनों एक 
साथ तक्ष॑ंशिला में पढ़ते थे। वह क्ंंसीनारा के मल्ल सामनन्‍्तं को 
. राजकुमार था। मल्ल कुमांरों ने उसे उसकी शस्त्र परीक्षा के-अव€र 
. पर धोंखां दिया । इससे उसका हृदय छुव्व दो उठा और वह श्री 
वात्तवी में आकर रहने लगा । प्रसनजित_ने उसे अपना सेनापति 
. बना लिया। बन्धुल की रत्री मल्लिका थी। -भमगवान बुद्ध की परस 
भक्त थी और उनके आशीवार्द' से चह.गर्भिणी हुईं» उसे .बेशाली 
"की पुष्करिणी में स्नान करन “की दोद्दद्‌ हुईं । परन्तु प्रसादजी 
'वैशाली? की जगद्द पर 'पावा? लिखा है, पता नहीं चलता. है 


कि उन्होंने इस स्थल को पावा क्रिस आधार पर: लिखा है। - इस. 


' ऑुध्करिणी का स रक्षण बड़ी , ही कंठोरता स- होता था: क्‍योंकि 


- इसके जले से घहां के सम्रांट अभिषित्त होते -थे । मल्लिका की 


. : इच्छा की पूर्ति करने के निमित्त चद्ध स्वयः पत्नी को रथ पर चढ़ा 
कर यददी ले आया ओर मल्लिका ने इच्छा भर स्नान और जलपान 


रा व. कक, 











२८ भदसात्षजातक और शअद्धकथा के आधार पर । 


क् 





[ 989 ] क्‍ 
किया । - दोनों लौटने लगे 4. इसकी सूचना पा लिच्डीवी राज-.. . 
कुमारों ने वन्धुच का पीछा करने लगे । इस. हृश्व वो देंख कर: . 
सल्लिक्रा का हृदय चंचल हो उठा ओर अपने पति को इस बात से... 
अबगत कराया। बन्घुल ने सभी रथों को एक सीध में देख 
अपनी अमित शक्ति-वाला वाण चलाया जिससे पांच सो रखों 
का अग्रभाग विद्ध हो गया और इससो सभी ' की 
कपरपन्द विद्ध हो गयी | अंत. में यहूं अमिता - 
शक्ति वाला वाण प्रथ्वी में घुस गया । इस तथ्य से वे सब प/रचित : 
नही थे | अतः जैसे ही आगे बढ़ने की चेष्टां- करते बेसे दी प्राणफ 
त्याग कर ज़मीन पर गिए पड़ते ।.इस प्रक्नर सभी की मृत्यु हुई ।२६ 
इस संबंध में हमें यह कहना है. कि प्रसादनी ने लिच्छवी” 
के स्थान पर “मब्न्! ओर “मंगलपुष्करिणी! के स्थान पर 'असतसर” 
कर दिया है । | 


चंघुल दुर्जेय, चीर ओर त्तेजस्वी था। वच्धुल् के पराक्रम से 
प्रसेनज्ित्‌ मयभीत हो रहे थे. क्‍योंकि कुछ -द्रवारियों न उनका 
'कान भरनो शुरू कर दिया था कि वंधुल कोशल का सम्राट बनना: 
चाहता है। प्रसेनजित्‌ को, इस वात पर विश्वास हो गया 4 
ध्यत्तः उन्होंने बंघुल और उसके पुत्रों (मल्लिका को १६ वार: यसज्ञा 7“ 
घुत्र हुए) का उपद्रव-इमन के लिए भेजा | इसके साथ-साथ गुप्त रूपः 
से प्रसेनज्ञित ने बंधुन ओर उनके पुत्रों की हत्या करने की सी: 
आज्ञा-दे रक्खी .थीं। वंघुल-विद्रोह-दसमन-ऋर जब श्री वास्ती लौट 
रहा था तब ग्रसेनज्जित के प्तिपाहियों ने उनलोगों के सरों को काट 


-3भभाधाााभाता दमा पका करा ॒यकााााायाना का ७-2० एक ८शाा रा उ॒पआ धरा: मर :९-हाटट ॥ ५७५७ +नमम ०७०५३» ७५33»... ५७३»०७५५७+»+९भमन 2७) साथ2 कारक +3५५५७) 2७३३2. 
२९, >[<घंण्प्रशा> रण छक्का 9709७: िंचऋ ७६, ४०१ !. एण्ट2० 266-7' 


हे 


[ ६४ , ] 
“डोनों। इस हंदय- विदांर समाचार का पन्न उसे तब मिला जब 
चह पाँच पी बोद्ध' भिछुक़ों के प्ाथ संगवांन बुद्ध ३० के दो 
प्रब्रान शिष्यों को भोजन करो रही थी । उसे समांचार को पढ़ें कर 
“चुंई अपने काम सें लग गई। अंत में उनलोगों को यह बात मालुम 
मन में राजा के प्रति द्वप की भावनां न थीं। प्रसेनजित को 
' 'यहँ बात मालूम हुई तो उंसे बंडों भारी पछुतावा रहा। उसमे 
'संल्नका से क्षमां की भींछ माँगी ओर स्वगी य बन्धुल के भानजे 
'दोघेकारायण को “अपना सेनापति बनोयां। वह बंन्धुल की हत्या 
को नही भू व पाया था तंथा अवसर पाकर प्रसेनजित के विरुद्ध दीछ, . 
“ 'कारायण फौंज़ सहित श्रीवस्ती चला आय। और विरुद्धक को उसने . . 
: शाजों-घोषित किया !वेवस होकेर वह अंजांतशन्नु से सहायता माँगने . 


को चला पर उस समय कोटेद्वार के निकट पहु चा जब वह बन्द हो .. 


: चुहो थां, वह थक गया था और उसने एंकः विश्रामांलय में जाकर: 
 अआवनी पंनाह ली॥। - वहीं प्रसेनजित के प्राण पंखेरू उड़ गए ।३१ 
उदयन कोशांबी. का राजा था | चत्सराज उदयन और उसके 
अधिकारियों की ' कथा अनेक कांव्य-प्रन्थों में मिलती है। 
: अकार की साहित्यिक ऋृतियों में कथा संरित्सांगरं (सोमदेव); स्वप्न- . 


वासवदत्ता ओर. प्रंतिज्ञायीगंधरायंण (भास); ए्वावली ओर - : - 





: 30 (728947०७ 75वें चिंक्रांगिंग 8 (ण्गागरल्याब्ार : ०. 
( +., एछच्ड० 753 (2एसोथशा8 5668, (णैं०्म ०) 
(3) मजगर ण॑ शैगलं०ग। मत 59 रि. 5, परश्एभांं, 988९ 92 
(0) घस्मंपर्द अद्उंकथा, ४०) | 922० 288: और 349-56 
(दंड) गायों: ए०ी ि, एण्8४०. |496. “  -' ८ 





 दंद. -] पी 
प्रियदशिका (शी हर्ष) आदद है.[ इन्हीं काढ़ये-पन्‍्धों के आघार पर 
इतिहासकारों ने इसके संबंध- में प्रकाश डाला है।. उदयन तत्कानीने .. 
आस्त का प्रसुख्त शासक था और उसने अव ती, समगध ओर अःग से . 
ये वादिक-संबब स्थातित किया था ३२ + कथासरित्सागर:: में- उदयन... 
की दो रानियों (वासवर्ता ओर परदुमावती) का ही नास मिलता है > 
कि्तु वौद्धों है अल्थों में उसकी तीसरी रानी मागन्थी का -नाम भी , 
आया है |. वासवरत्ता ओर पद्मावती का उल्लेख स्वप्न व्रासवेद्त्ता , 
में सी है। . वासवदता उदयन -की. बड़ी, रानी... थी जो. अब त्ती 
के चणड मंहासेन की कन्या थी । . इसी चंड का नाम .- प्रयात्त-. भी 
था। . उदयन, को द प्रो रासी पदुमावती के पिता के नाम में. बड़ा 
सतभेद है। .यह ता नविवाद है कि वह मगधराज की. कन्या.थी 
क्योंकि कथासरित्थागर में भी. यही लिखा है। . परन्तु बीद्धों ने. 
* इसका नाम श्यामावत्री लिखा है. जिस प्र. मागन्धी, के दास 
इच्ेजित किये जाने पर उदयन बहुत नाराज़ हो. गए थे ३३ 
श्यामादती के ऊपर बोद्ध-धर्म.. का उप्रदेश - सुनने के कारण वे.ब 
क्रद्ध हुए। यहाँ तक कि उसे ज़ला डालतेका :,भी उपक्रम हुआ 
- था लेकिन भास कृत,  :बासवदत्ता? में. इसके भाई का ,नाम दशक 
लिखा है.। पुराणों में भी अजातशय्रु के बाद दर्शेक, (हर्पक, दुर्स क 
ओर व शक--इन कई नामों से-अमिहित एक राजा का उल्लेख है। 
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हु३  चुद्धद्ोप रचित घम्म रद को दोका में स्ावन्धोया और श्यामावती _ नास 
को दा पत्नियों का टल्नस मिलता है। . प्रसाद जो ने . श्याम्रावती को. 
: पदुमाबतों मान लथा है | पल पा मम अत 





क्‍ [ ६७ ] 
_ किन्तु महोतशे आंदि बौद्ध ग्रन्थों में केवल अज्ञात के पुत्र -उद्याश्व 
. का दो नाम उंदावीन, उर्देयभद्रेके के रूपान्तरे में: -मिंलतां है 
इसीलिए पसोदंजी न. ईदूमावती का  अंजातेगग्ु को बहन साना- 
5 है।३५ और मांस ने स॑ पर्वत; (कुणीक के जथांने में ) अजात के. 
- दूसरे नामः ; दर्शक का ही उल्लेख किया हैं । को 
। आह्ुकंथा?: गौर दिव्यंबांदन! नामंक बोद्ध-पन्धों मं सागन्धीया 
_ की कथा विस्तारंपूर क॑ हैः।- बह ब्राह्मण कन्या थी ।. इसके पिता - > 
6: अंग बुद्ध “सें विवाह कंरनां' चाहते: थे: पर. उन्‍्दोंन उससे 
कहा म्ुके: तुम्हारी करनंयो की कोई आवश्यकता: नहीं हैः। “यह 
: शंटीर <मूत्र-विष्ठा : रूंप है।।ः इंसःप्रकारः बुद्ध,ल उसके रूप को 
' तिएकत आँखों से देखा: मागन्धो: ने बुद्र सेबदतना. लेने की 
:. प्रतिज्ञाकर नो शा] :उर्पक्रेःपाता-पेता मर गर । इसके अनन्तर- 


: इसने अपना -विजाह-उद्यनसे:कर लिया। -पदुमावती बुद्ध के... 


. - उपदेशों: से पूर्णतः: प्रभावित थी । ::वह चुद्ध और- पदुमावती को 
- अपगानित “करने: की ?क्रिक्र मे. लगी थी... -चह इस .काय को 
- न्यस्त करने के लिए : अधी र थी 4, वहू 'विदिध: प्रकार से: उदयन 
के हृदय में-पदूमावतती-के प्रति अविश्वास उत्पन्न. करन की-चेट्टा मे 
“ लीन थी। एक दिन उसने अपने चाचा से एक. सांप मंगवा कर 
वाबयंत्र के छिद्र में-रख-.उसे - फूल के--गुल्के. से बन्द कर ..दिया।... “ 


-34 . चू,<टक्‍पटढ3 00. पल खैतर्णाल्पा 7 मी री हिठदांब ( ॥9]9) 8५ 
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५. मुझे कुल, प्रतिष्ठ, घन और रूप समो हैं । इन्फे #नुरूप पंति पाने पर 
«..: मैं साचूँगोी कि इस अंमणे भीतम को क्या किया जाय, ! 
न (अद्दकथा) ह ह ४ " 





0: 4 मे को 


जब सम्राट उदयन सागब्धी के महत्न में गये और चीणा-को लिए हुए. . . 
सो गये तब सायन्धी से किसी तरह फूलों का-गुच्छा खींच लिया.) ._ 
सांप फुफकारता हुआ निऊला | सागन्घी सांप सांप कहऋर- चिल्ला. ... 
! इससे उदयन की आँखों में खूत. उतर आया और. उसने... 
त शक्ति का चाणु उप्तपर चलाया पर वह त्वोट छाया ।:. इससे. | 
राजा की आँख खुलगई ओर उस से,पद्सावती के सत्यवल्‌ का पता 
चल गया | सार्गधी ने ऋई तरह के अभियोग पदूमावती पर लगाये. 
परंतु वह निदोप ही ठहरी । अंत में वह अपने पड़यंत्रों को विफत्नतां . 
के रूप में देखकर अपने चाचा की. सहायता से पद्मावती के.-महल ु 
में आय लगवा दी ।  परन्तु:इसके पीछे जो यथाथ' :छिपा था जब 
उद्यत. * को: :ज्ञात हुआ. त्व चह. अत्यत्त ऋंद्ध: इआ ३६. 
विशाख दत्त कृत एक नाटक अभिसारिका बब्चितकां” का कुछ 
खण्ड प्राप्त इुआ है जिसके अ्रतुसार, उदयन :के हूंदय में -यह 
: विश्वास की भावना प्रस्फुटित की गई कि: पदूमावती - उसकेपुत्र 
की हत्याकारिणी है [२७ परन्तु कुछ बोद्व -गन्धों के आधार पर - 
यह कदम जाता है कि सागन्धी ने पद्मावती ( श्यामावत्ती )-के 
महल में आंग लगवा दी ओर वह उसी में जल मरी ४८ - “पंरस्तु 
प्रसादजी ने उस्ते उस रूप में चित्रित नहीं किया है । 


$, 





- दे | [टफ्ाट3 ठग पद शैशटिल्ना निींई079 0 जवां (9]9) 85%. 
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29... -कोदयो च्या-श्रो दिशा देव इते अमिप्तारिका बतल्चिते धघत्सराज! ... 
.. झम्मावित पुत्र बद्याय पदमादत्ये क्रदय:। श्र मक्ताश। | 


डॉ 
डक 


(दिब्या घशाना और अटुकधा! । 


<._ हैह 5 

आनन्द और सारि पुत्र थेर बुद्ध के खुरूय शिष्यों में थे। 
आनन्द बुद्ध का सच्चा घम अचारक था ३६ ओर मद्दात्मा बुद्ध 
ने अपने शिष्यों में -सारिपुत्र को स्वेश्न ४ पद्‌ दिया. था।४० 
-दैवदत्त में अलौकिक शक्तियां थीं ओर वह महात्मा बुद्ध: का म्रति 
: इल्द्दी था-४१... चित्ना की. कथा का उल्लेख - -महापदूस जातक? में 
- भीं.है। “ राजवैद्य ज्ीवक की कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन 
 पवनेय पिंटका में है विदूषक' वसंतक-के: काय्य :कलापों का 
_'विस्तृत-धर्णन 'कथा सरित्सागरः में है । रा 


_-, इस प्रकार हम देखते:है कि इस नाटक के सभी पांच्र इतिहास 
हे सिद्ध पांत्र हैं. परन्तु उनके जीवन संबंधी घटनाओं को अपनी 
कल्पना का .. आंध्रय. लेकर उलंटा-पलटा है। इससे ऐतिहासिक 
. सत्य की रूच्तता ,बच गई है। वारतव मे. उन्होंने इत्तिहास की 
. _विखरी हुई सामग्री, को एक सुचिन्तित एवं सुसस्पादित रूपरेखा 
: अदान को है। यथार्थ, तो यह है कि.कथात्मक चेरित्रों के विकास 
. एव' ओऔत्सुक्य उत्पन्न .की - दृष्टि से.उन्होंने ५ल्पना ओर अनुमान 
का अवलम्बन लिया है। ,सुनरां भस्तुंत नाटक के कथानक. का 
आधार इतिहास हीं है । ह 
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नायक कोन ० 
: प्रसादजी का  अजात्तशत्र' एफ -ऐताहासिक नोटक.- है ओर - 
इसकी ऋथावस्तु इतिद्यास के ख॑ .हरों से .त्नी ययी हैं |: असादजी 
की चाटकोय प्रतिभा के विकास:के तीन स्थल हैं और इस नाटकीये- - 
कला का आरंभ विशास्ः से हाता-है। इसमें उन्होंने .लाटय-कला 
छे संदंध में अपने सांलिक भिद्धात्त स्थिर किए थे. ओर, थहीं--से 
इनकी निजी कला का आरंस दाता है. -अजातशत्रु' भी इसी _ 
समय का नाटक है। अतः हम देखते हैं कि उनकी ताट ये ऋला 
की तीन अबस्थाओं में “अजातशत्र' पहनी अवस्था का परिचायक 
है। “अज़ातशत्तु' पारंभिक रचना है और इसीलिए इसके प्रणयन . 
में कई तत्व इस प्रेकार के सिमट गए हैं ज्ञो अंम उत्पन्न कर देते हैं । 
छल तत्वों में नाटक के नायक हो प्रश्न जटठिच हैं।. शायर! के ह 
संबंध में भिन्न-भिन्न विद्वानों हा भिन्न-भिन्न कथन है । कोई 
अज्ञातशन्रु को नायक मानते हैं कोई गोतस और कोई विम्बनाई 
की । इस प्रचार नायक के प्रश्न का लकर विद्वानों में एके संघेष 
. डपस्थित हो गया है। भो० शांमकृष्ण शुक्ल पशिलीसुख” ने इसका 
नायक चुद्ध-को स्त्री कार किया.ह और इसकी पुष्टि के लिए दे यह तक .. 
'छप्स्थित करते हैं-'समस्त नाटक-मं जिन विवारघारा का प्रवाह है, 
जो नाटक के उद्द श्य को निधोरित करती है, गौतम उसका प्ं।/कृत रूप ._ 
'है। उसकी करुणा की अन्त-में विद्रय होती है, सब कोई उसके 
प्रभाव को स्वीकार करते हैं। नाटझ का अंतिम दृश्य भी गौतम 
के ब्रिनां समाप्त नहीं दोता ! गोतम अभय हाथ उठाते हैं तभी 


न 


| ..[ ७१ ] 
यवनिका-पंतन होता है|: हम तो यही सममते हैं कि एक रूप से 
नाटक की आत्मा होने के कारण:छोर अंतिम दृश्य में केवत्. ध्यभय 
फहाथ उठाने के लिए प्रवेश करने के कारण गीौत्तम ही. 'अज्ञांतशन्ु! का 
जायक है, अजातशत्र नहीं ।  अजातशच्रु-का- फल साम्य तो. दुसरे 
पात्रों के लिए भी साथारण है, परन्तु गौनस की-जेसी विजय होती 
है बेसी ओर 'क्रिसी की नहीं )?: १ प्रोढ० कृष्णनन्दन. सहाय 
_ जिस्वसार को नायक सानते हैं और कहते हैं--एकसुत्र ता के विचार 
' पें बिम्वसार की. स्थिति में ऋऊप्र बता चुझा हूँ.। यदि फल्नाधिकारों . 
के हिसाब से भी देखा जाय नो वह पीछे नहीं. पड़ता। -एक म्त्री 
के मम और पुंत्र के स्नेह से वंचित बिंस्बसार मंकटों को खत्म . 
'कंरने:के विचार से राज्य से अनग;हो जाता है।. यह त्याग, चाह 
- .जिन-परिन्थितियों में हो, है महानू। : पर ममरे. खत्म नहीं होतीं 
ग हैं... उसऊ घर में तथा उसके सम्बन्धियों- के यहाँ उनकी ओर 
. बुद्धि होती है. और चंर्म-सींसा पर पहुँच कर वे धीरे-धीरे समाप्त, 
“होही हैं तथा विम्बसार को छन्‍्तना की प्रम-श्रद्धा के साथ पुत्र-सनेद्द 
की भी प्राप्रि हो जाती है: :विम्वसार-के हृदय: में अन्तईन्द्र भी 
5 “काफी है.। :इस पकार इसे नाटेक में नायक-का पद उसीको मिल्लना 
- ज्वाहिये ?:: २ प० गुलावराय ने भी-बिम्बसार को द्वी नायक माना 
है और ह्खि। है कि. 'नाटकार .ने नाटक का गाम : अजञातशश्रु रख 
कर अजञातशब्रु की झुख्यातः रबीगार की.है और उसे नायकत्व प्रदान 
किया है !.यदि यह बाधा न हं।ती- तो नायक होने का दूसरा अधिकार 


_अेननककलनननननन-न मनन 





“ “प्रसाद का-नाव्यक्क्ा--पृ० २२८ १७७ ॥ 


अट- . प्रप्ताद के दो ऐ तद्दाल्लिक नाटक -प्‌० सं० ९१ | 


|... [ ७२ | | 
बिम्बसार को था ! यद्यपि उसका परिणाम में अंत हों जांता है तथापि: 
उसको एक प्रहार से फलप्रांप्ति होती है। उसके जीवन की शान्तिमेयी. 
साधना घुरी होती है। श्रज्ञातरोत्रु को हृदये-परिवर्तन हो जाता' है... 
जिन सिद्धाल्तों को वह मानता था उनकी विज्ञय हीती है... अन्त्में . 
शांब्ति का वातांवरंण उपस्थित द्ो ज्ञाठा है। यही नाटक का प्रसादन्‍्त . - 
होता है । संरणान्त हाते हुए भी बह दुःखान्त नहींह। यदि हम॑ नाटके 
के नांम की बाधो को ओमल कर दे तो  विस्बसारं इसंका-नांयके . 
होता हैं और इस अवस्था में . शान्तरस की प्रधानंता होती हैं.। . 
परन्तु प ० गुन्लोंब रायजी का केथंन बहुत हद त्तक॑ पिरोधात्मक है . 
और इंससे पांठंकों के मंन में सच्देह बंना- रहता है । जगन्नाथ . 
- च्साद शर्मा के अनुसार परतुंत नाटक- का. नायक अजातशंत्रु ही है। . 
.. इस संबंध में उन्होंने लिखा हे कि लेखक ने नाटक का अज्नातंशत्र - 
नाम रखकर अवंना सर ढंयें प्रंकट कर दिया है !' इतिहास का प्रधान - 
: पुरुष वही है नाटक के स पूर्ण कोय -ब्यापारों का सूल उदगमस्थले । 
ओर केन्द्र वद्दी है ओर फंल का उपभोक्ता भी वही कोशल 
और फौशाम्बी की स्थिति अंजात के कार्यों से प्रभावित है। “उद्ती . 
के कारण प्रसेनर्जित शोर विरुद्धक में विशेध-भाव उठ खड़ां-हुआ 
है तथा मेगेधन्कोशल का संग्रास द्ोठा-है। -इस प्रकार सम्पूर्ण 
घर्ष-के मूंल में अजातशत्र्‌ हे । सल्लिका और बुद्धदेव तो केचंल 
ध्ाान्त पापम्‌ करते है। नाटक का प्रारं जो क्रिया व्यापार हट 
' चह तो उसी के व्यक्तित्व पर आंश्रित-ह । “इसके अतिरिक्त वही . 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है ! ४ ईंस प्रेंकॉर हँसते भिन्रें- 
एप कछ्लहब्-लदेग, जन्वरीफरवरो, दणण, 
४ प्रप्ताद के चादकों का शारत्रीप अध्ययन, ऐुंग्लंण ७४ | 


छः 


[व ज्३ ] 
भिन्न विद्वानों के विचारों को प्रकट कर दिया, अब हम सभी क. 
निष्कप को परखने का प्रयास करते हैं । 


प्रो० शित्नीमुख ने गौतम को नायक के पद्‌ पर बिठलाया है. 
' परन्तु यह स्पष्ट है कि. मगवान बुद्ध का आगमन प्रस्तुत नाटक में 
' एक प्रधान पात्र के रूप में नहीं हुआ्ला है। गोतम के ज्ीचन में 
संघप नहीं है. इसलिए ज्ञब सघष का हीं अभात्र है तो वह कभी 
“ भी नायक से पद का अधिकारी नहीं है। यह सत्य है कि गौतस 
ने काय कां बीज-चपंन क्रिया और फन्नागम की ओर पहुँचाया. 
परन्तु उसमें अन्तर्हन्द्व नहीं है। नाटक में गौतम का दर्शन एक 
 उल्का पिण्ड ही भाँति हुआ है कि जब चाहा अपना दर्शन दिया 
. ओर जबनहीं चाहा तब नहीं। इसके अतिरिक्त, नाटक के पात्नों पर 
'* मल्लिका का प्रभाव गौतम से अ्रधिक है) परन्तु भिन्न-भिन्न राज्यों से 
सम्पक गोतम बुद्ध का ही है। गीतम के व्यापार में शिथिलता है, 
गत्यात्मकता नहीं । अगर नोटक की एक सूत्रता पर विवेचन किया 
जाय तो स्पष्ट दो जायगा कि . कोशंल ओर कोशाम्वी से बिंबसार 
और अजातशत्ु का संबंध मददात्मा बुद्ध से श्रधिक है। इन 
: राज्यों में जो पारस्परिक संबंध है, वह है वेवादिक- ग्रन्थि के कारण 
' हदी। इस नाटक में जो विश्व-प्रेस एवं करुणा की जीत -की 
ब्यंजना हुई है, वह भी गोतम के कारण नहीं बल्कि अन्य पात्रों के 
द्वारा । . इस जीत में गौतम बुद्ध परोक्ष कारण हैं। जिन राज्यों . 
पर तीन अन्य पात्रों के व्यक्तित्व का प्रभाव है, वे हैं---बिम्वसार 
ओर चासवीं मल्लिका तथा चाखवदइत्ता। ये तीनों का प्रभाव ऋमशः 
सगध, कोशल ओर कोशाम्बी पर है। भगवान बुद्ध - तो मद्दात्मा 


[ ७४ ] 
ठहरे उनका प्रभाव तो पहले से ही था और इसीलिए उनकी महत्ता: 
पहले से ही स्थापित है । यह सत्य है कि देवदत उनक्ना प्रति> 
इन्द्वी है पर बुद्ध संघ के परे हैं। वे एक साधु हैं, एक सहांत्मा 
हैं जिल्हे' सांसारिक संघर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं। अगर उन्हीं 
की कट्मानी नाटक में प्रधान रहती तो नाटक में उनका आविर्भाव 
एक प्रधवान-पात्र के रूप में रहता और इन्द्रों का संघर्ष - 
दरस।या जाता तब उनकी विजय द्वोती, परन्तु इस तरह 
की घटना नहीं है । अतः गोतम बुद्ध नायक के पद का अधिकारी 
नहीं । | ह पा 
#! बिम्बसार एक ऐतिह'सिंक एवं प्रख्यात पुरुष अवश्य हैं 

परन्तु वे ए5 निवृत्तिपरायण पात्र हैं। नाटक में उनका दर्शन भी 
उल्कापिर्ड की हीं माँति होता है। वे एक दाशनिक पात्र.के 
रूप में आये हैं., कथावम्तु का तनन्‍्तु. भी हंनके जीवन में - 
आकर नहीं सिमट पाया है। विम्बसार दुबल प्रवृत्त का व्यक्ति- 
है। तीनों राज्य की घटनाएँ. अधिकांशतः अजातशन्नु से ही 
संबंधित है। अस्तु, सिम्बसार भी नायक के पद के लिए उपयुक्त 
. नहीं है । ह 
वस्तुत: प्रस्तुत नाटक का नायक “अजन्नातशत्रु ही है ओर 
डी के नाम पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। यह सत्य 
है कि इस नाटक के कार्य-व्यापारों में अजानशत्रु को सुख्यता नहीं 
रही है ज्ञितना अन्य नाटकों में रहा करता हैं ओर न उम्रके 
व्यक्तित्व का कोई महत्व है। उमप्तका व्यक्तित्व दूसरे पर अब 
लम्बित है। वद्द स्वतंत्र विचार और -कत्व से विहीन है 


[ ७५ -] 


इसीलिए उसका कोई निजी चरित्र नहीं। चह देवदत और 


:छुन्नना का क्रीड़ा-कन्दुक है। वह उन दोनों पात्रों की व्यक्तिगत 


भ्ग्ड 


महेत्वा ईक्षाओं की पूर्ति का एक साधनमांत्र है। उसमें स्वावलग्बन 
का अभाव एवं परमुखापेज्षिता का आराप महान दोष है। उसका 


: जो व्यक्तित्व है वह दूसरों के द्वारा संचालित है। मल्चिका ने 
- उपकार, करुणा, समवेदना ओर पवित्रता का उपदेश अजातशत्रु 
. को दिया और उस्नने कोशल सांम्राज्य पर आक्रमण न करने की 


प्रतिज्ञा की परन्तु छलता ओर' देगदत्त के व्यक्तित्व के सम्मुख 

घुटने टेक दे ग है ओर युद्ध. करने को .तैयार दो जाता है.।. अगर 
हि ० ।॒ 

उसने चासत्री का शान्त, स्निग्ब, सोम्य स्वभाव को देखा तो 


. शीघ्र ही बह दुर्विनीत से. वितीत वनु, जाता है। सुतरां, यह 


स्पष्ट है कि उसका कोई चारित्रिक़ बल नहीं है बल्कि वह दूसरे पर 
झउलम्बवित है। अज्ञातशत्रु से टो विरुद्धक का चरित्र अधिक 


 चारिज्य-पूर्ण है।, विरुद्धक के चरित्र में दृढ़ता एवं प्रभावोत्पाद- 
. कंता हैं। परन्तु नाटककार ने उसका परिचय इस ढंग से दिया 


'है कि अजातरात्र के न रहने पर उसके व्यक्तित्व से हमारे परिचित . 


.. - दोने का कोई अवध्षर ही. नहीं रह जाता ओर यही कारण है कि 


अपत्यिट चित्त ओर अप्रयान चरित्र लेकर भी कथा की जन्‍म देने 


- ओर डत्षके विकास में सहायक होनेवाला अनातशत्र, ही नाठक 
का नायक साना जाता है!। हाँ, पूरे नाटक में आरंभ से अतत 
/ तक अजातशत्र्‌ विद्यमान है ओर उसका दुर्शन प्रत्येक आअक में. 
होता है। परन्तु उसके सम्पूण: कथानक में दुर्बलताएं घर कर : 
_ गई हैं। उसके-चरित्र में भारतीय आचार्यो" हारा खाँकेतिक 


| ७६ ॥ 


लक्षणों का नितान्‍त असात्र है घनझय ने नायक् के निम्नलिखित हे 
गुणों को प्मपेक्षित माना है-- 


नेता चिनीतो सघुरत्त्यागी दुक्षः प्रिंयंवेद्र: । 

सक्तलोकः शुचिर्चाग्मी रूढ़बंशः स्थिरो युवा). 

बुद्ध्युत्साहस्म॒ृतिप्रज्ञकज्ामानसमन्वितः . | 

शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्ुश्च धार्मिकः ह 
द्शरूपकम्‌ू--धनझ्ञय-। 


- परन्तु इन लक्षणों के आधार पर अजञातशनत्रु कभी भी भारतीय _ 
नायक के पद्‌ पर प्रतिष्ठित नहों होता है। हाँ नाटक पर गौतम और . 
मल्लिका के अलोकिक व्यक्तित्व का पूर्ण प्रसाव है ओर वह भी नाटक 
कार ने मल्लिका को अधिक श्रेय दिया है । अस्तु, प्रभाव. की. 
एकता की दृष्टि से नाटककार का यह पावन कचव्य था छि. 

: प्रस्तुत नाटक का नामकरण या तो मल्लिकरा-के नाम पर करते 
या बुद्धदेव के नाम पर, न कि अजातशत्र” के नाम पर। चस््तुत 
उन्होंने प्रस्तुत नाटक का नामकरण धजातशत्रु के नाम पर क्यों हिया 
है! इस संचध में यह कहां जा सकता है कि प्रसादजी का मनो 
'सीत ज्ञायक अजातशसन्नु ही हं।. वह ऐतिहासिक व्यक्ति हे । 
प्रब्यात एवं विशाल कुल्सं भच है | यह ठीक है कि वह प्र रणा और 
कश्त स्वशुल्य है परन्तु नाटककार ने नाटक का नास उसी के नाप्त पर 

केवल इसलिए रकक्‍्खा है कि कथावस्तु का बिखरा हुआ तन्तु अजात- : 
शब्रु के कार सें दी निबरद्ध है । अतः कथा का उद्गम स्थल वही है। 
उसी के कार्ये- व्यापारों का श्रभाव कोशल और कौशास्बी पर है। 


| 


ह [ छ७ |. 
अजातशसप्नु के देखा-देखी द्वी विरुद्धछ अपने पिता प्रसेनजित के 
विरुद्ध खड़ा होंता है और उसी के कारण सगध ओर कोशल 
मेंयुद्ध होता है। अस्तु, हम जिस ओर दृष्टि निपात करते हैं 
उसी ओर सं घर के मून अजातशच्नु को पाते हैं। मद्दात्मा बुद्ध 
' ओर सल्तिका का आगमन एक अलौकिक पात्र के रूप में होता है। 
. डन दोनों को नाटक के संघष से कोई संबंध नहीं। नाटक'को 
: क्रियाशीज्ता में उन का कोई हाथ नहीं, कोई सहयोग नहीं । 
:. सुतराँ, नाटक के काय-व्यापार ,में जो तीत्रता है, उसके मूल में 
_अजात-शत्रु दी दृष्टिगत होत्ता है। इतना द्वी नहीं, परिणाम 
की दृष्टि से अजात शब्रु ही फल का स्वामी होतां है। नाठक में 
जो भी विप्लच हुआ है, चह सगध राज्य के अधिकार के लिए। 
इसीलिए उसे अधिकृत करनेवाला अजातशज्नु दी अधिकारी या 
- नेता है। भारतीय दंष्टि से केचल. घटनाओं को अमीप्सित . 
परिणाम की ओर अपने व्यक्तित्व या कार्य-कलाप से नयन करने 
बाला ही नायक नहीं होता। इन घटनाओं का चक्र जिसके 
. निमित्त भ्रवति त होता हैं अथवा जो उसके फल का भोक्ता होता 


_ है बहद्दी नायक होता है।' अब प्रश्न यह होता है कि वास्तव में... 
*- इसका नांयक किस कोटि के अन्तगत्त आता है ९ ह 


यों तो हमारे भारतीय आचार्था' ने नायक के चार भेद माने 
हैं और वे हं--घीरोदात, घीर ललित, धीर प्रशान्‍्त और 
. धीरोद्धत। जब हम- उनके नाटकों के नायक को देखते हैं तब 
हम पाते हैं कि उनके प्रत्येक नाटक का नायक धीरोदात्त है 


: और इस फोर्टि के नायक को धनझ्ञय के अनुसार, निम्नाँकित 
- गुणों से विभूषित होना चाहिये-- | 


[ छ७प | 


महासत्तवो5तिगस्भीरः ज्षमावान विलत्यनाव 


स्थिरों निगुद्ाहकारों धीरोद्ातों रढ़ श्रत ॥| 


अथात्‌ धीरोद्मत्त नायक शोक क्रोधरादि से अनमिभूत अस्तः 


करण-वाला, गम्भीर, क्षमावान, अनास्मश्नाघी, इद अत, धैर्य वान 


ओर विनय आदि से युक्त द्वाता है! परल्तु अजात्शबु धीरोदात्त 
नायक की कोटि के अन्तगतत नहीं आ सकता क्योंकि वह अपने 
पिता मात्ता एवं बहढ्विन के प्रति अशिष्ट एवं अस दृष्पतु है। चह 
इंबदत एवं छलना के हाथ कां खिल्नोना है. उन्हीं के सकेतों पर 
अपना काय न्यस्त करता हूँ। उसमें चारिज्यगत दबंलता है।. 
अतः उसमें जिन गुणों का विद्यमान होना पाया जाता है. वे 
घोरादात्त नायक के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। अजातशच्ु घीर- 
लज्ञित सायक भी नही क्योंकि इस कोटि के नासकं में निश्चित 
कलासक्त, सुखो एवं सदुल स्वभाव का चत्त सान होना अनिवाय 
हुं। . इस कोटि का नायक प्रायः राजा हाता है जो.. अपने 

राज़कार्य का भार दूसरों को स्ोपकर नदीन प्रस में लिप्त हो 

जाता है। प्रस्तुत नाटक को अ्तम अवस्था से नवीन अंम का 

संचार देखते हैं और वह भी श्रजात शत्रु और कोशल कुमारी 

वाज्िग मं । यह ब्नृत्ति नाटक के किसी अन्य पात्र में परिलज्षित 

नहीं दतदी है । 


अजातेशत्रु भस तो करता अवश्य है परन्तु राज्य का सार न 
दूसरे के ऊपर नहीं सोपता है। इसक साथ साथ उसका आरा 
जावन ऋ,ए एवं उच्छखल रहा है, जिसके हेतु उसमें ललित 


गुण का अभाव है। अतः यह स्पष्ट होता है कि अंजातशज्ञ 
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- घीर ललित नायक नहीं है। घीर प्रशान्‍्त नायक द्विजादिक 


होता है, क्षत्रय नहीं। अज्ञातशत्र क्षत्रिय है और इसके साथ- 


' साथ वह्‌ सन्तोष को-जीवन का घर) नहीं मानता है, इसीलिये 


 चह इसे श्रेणी के शअन्त्गत भी नहीं आ सऊता है। सुतर्रा 
: हम देखते हैं कि प्रत्तुत नाटक का नायक भिन्न कोर्टि का पात्र है। 


कक 


नायक का जो प्न्तिम प्रकार बतताया गया है, वह है--धीरोद्धात्त । 


गझ्स़य ने धीरोद्धात नायक का निम्नलिखित लक्षण बतलाया 


है. 


दूप॑ मात्सय भूयिष्ठो मायाच्छद्शपरायणः। 
- धीरोद्धत स्त्वह कारी चलखगडो विक॒त्थनः॥ 


अर्थात्‌ दपे असहनशी नता, पअह कार, आत्मश्याघा | मायात्री 
-छलंपूर्ण ओर चंचल होना ही धीराद्धत नायक के गुण हैं ।! 


ये ज्ञो गुण इस कोटि के नाय्ररु के लिये सकेत क्रिये गये हैं, वे 
पूर्ण रूप में अज्ञातेशत्रु केसाथ चरितार्थ हैं। अजातशत्नरु अपने 


" ल्ीवन के पहले प्रभाव से ही दुविनीत क्रर, शअरह कोरी, असहन- 
... शील एवं चचल है। वह अपने विचार पर स्थिर रहने वाला 


व्यक्ति नहीं है । वह अपनी मात्र -छलना और गौतम बुद्ध के 
प्रतिइनन्द्दी देवदत्त का क्रीड़ा-कन्दुरू है ओर वे दोनों अपने कार्य 
की सिद्धि के लिये उसे अख-सा उपयोग करते हैं ।- उन्हीं दोनों 


- के-सकेत पर चह अपने -बाप-मां को भी बन्दों ग्रह में डाल देता 


- है। अतः हम देखते हैं कि अजावशश्ु निकृष्ट कोटि का पात्र 
: है और धीरोद्धत नायक ही है। 


[ ८० | 

सभी दृष्टि से शअ्ज्ञातशब्रु को नायक के मानदंड पर 
कसते हैं और वह्दी नायक पद पर प्रतिष्ठित होता है। 
शजातशन्नु ही ग्रखाद जी का मनोनीत नायक था ओऔर यह 
नामाकरण भी यथार्थ है। बस! 


“०5० - 


चरित्रांकन 


चरित्र कच-री ली-- 

नाटक में चरित्र निर्माण .की कला एक साधना है, जिसमें एक 
सफल साधक द्वी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे द्वी खाधकों 
में प्रसादजी भी एक हैं। उनके नाटक का सहत्व सिफ इसलिए 
नहीं है कि वे सब अनेकता और सौलिकता लिए हुए हैं: बल्कि इनमें 
चित्रित सानच जीवन की. अनेक रूपता ओर विशद्ता है। नाठक 
में चरित्र -निर्माण-शक्ति स्वयं नाटककार की प्रतिभा पर अवललम्बित 
है, क्‍योंकि पात्रों के चरित्र-चित्रण में संयम और साधना का 
आश्रय मसहण करना पढ़ता है। कथाचस्तु के उपराध्त नाटक का जो 
एक प्रधान- तत्व है, चह्द है चरित्रांकनम दी। सिस्टर हेनशी जेस्स 
ने ठीक ही कहा है 
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. अथाोत्‌ , 'जब तऊ नाटकीय कथान 8, घटनाएँ और परिम्थि- 
तियाँ चरित्र से सम्बद्ध नहीं हातीं, तब तक कोई थो लाटक अपेक्ता- 
कृत दृष्टिस बुद्धिददीन बाल-प्रयास द्वी माना जायगा ! चस्तुत; यंह्‌ 
' सबंधथा समीचीने एवं सम्मास्य हैं। प्रसादज्षी ने नाटकीय पान्रों' 
के सन में यह ध्यान रखा है कि उत्तमें मानत्र जीवन की गहन 
अनुभुःतयाँ अत्यन्त कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त हों, जिसका 
प्रभाव पाठक या दर्शक पर अवश्य पड़े। ठीक यही चात 
: अज्ञात्तशत्रु' नाठक में भी पाते हैं । 


'श्रजातशत्रु! इन्द्र प्रधान नाटक है ओर इसमें संघ की 
त्तीत्रता है । यों तो इसकी कथा-सामग्री भारतीय इतिद्दास के 
सन्धि-युग से ली गई है, परन्तु 'इतिहास की दुरूद्दता को प्रसाद की 
प्रतिभा गरल के समान पी गई हैँ और सारतत्व और अस्त . 
साहित्य, सच्ची कला, सुन्दर कृतियों श्रीर नाटकों की हमें दिया है । 
जितना हम असाद को. पढ़त है उतना ही उनका इतिहाध के श्राधार 
: पर अवलंम्बित काव्यंत्व, कला, सुन्दरता, प्रतिभा हमें अमिभूत 
करती जाती है। इतिहांस का इतना उत्तम उपयोग अन्यत्र देखने 
5 को नहीं मिलता !। अस्तु हम देखते हैं कि उन्दोंने इतिदास के 
प्राचीन खंडइरों से 'गड़े मुदं ही नहीं निकाले हैं? बल्कि ऐसे पात्रों 
का निर्माण किया है जो सदा हममें भावों का संचार करते हैं? 


. यह तो सत्य है कि 'अजातशत्रु' की कथात्तस्तु जटिल हूं। गई 

- है ओर उसीके कारण इसमें चरित्रों की संख्या -भी बढ़ गई है। 
: इसमें अजातशत्रु की क्षमा-प्राप्रि मुख्य कथा है और इसी कथा रे. 

: पात्रों का सम्बन्ध होना चाहिए। सुझेय कथानक से उदयन; 





[ +२ ]. ही 
पदुमावती, चासवदता का कोई सस्वन्ध नहीं हैं. अगर इसे निकाले ह 

दिया जाय तो नाटक की कथावस्तु पर कोई आधात नहीं पहुँचेगा। : 
यों तो पद्मावती का नाठक में कुछ महत्व है, परन्तु उसका काय .. 
ओर च रत्र-विकास उसकी मां वासनी के समान है । हाँ, मागन्धी 
का सम्बन्ध कथानक से है। 


यह ता हम कह चुके हैं कि  अजातशत्रु ” एक इन्द्र प्रधान 
नाटक हैं और इसीलिए उनके पात्रों में भी एक द्वन्द्व हेँं।: यह 
दन्द्न सत्‌ श्रोर असत प्रवृत्तियों में है या इसे यों भी कह सकते हैं 
कि पात्रों म॑ ज्ञा इन्द्र है चह देव ओर पशु का। यह इन्द्र नाटक 
के ध्य्त तक चर्ाता है और परिणाम-स्थल पर सत्‌ की विजय द्वोती 
है। सत्‌ असत्‌ पर विजयिनी होती हो । चरित्र-दिकास 
में अ्रन्तः लिकास के लिये जो हन्द्ठ आता है वह दो प्रकार का. 
होता हे। एक है अन्तद्व न्द्र ओर दूसरा वाह्मद्नन्द्व प्रस्तुत नाठक में 
प्रसाद ने. पात्रों के दो वर्ग स्थापित कर लिए हैं। एक वे हैं. जिनमें 
सत भ्रवृत्तियों की अधिकता हैं ओर इसीके. कारण वे मनुष्यता की 
समतल भूमि से ऊपर उठे दिखाई पड़ते हैं। इन पात्रों के सम्मुख 
प्रतिकूल परिस्थितियां भी रहती हैं ओर वे इससे परे »भी नहीं 
रहते “प्रस्तुत अपने व्यक्तित्व ओर आचरुण की निर्मलता द्वारा 
ढुट्यों को भी घात-श्रतिघात के गत में से निकालकर पावन 
सानव-सूसि पर जा खड़ा करते हैं? । इस प्रकार के 
पात्रों में चांसवी : मल्लिका, महात्मा बुद्ध, विस्वसार, आते हैं। 
दूसरे पात्र वे हैं. जिनमें कुप्रदत्तियों की प्रधानता और - 
सत्‌ प्रवृत्तियों , की. न्‍्यूनता हैं | इस प्रकार के पोत । 


[ ४३ -] 
- सवथा परत त्र रहते हैं और दूसरेके संकेत, पर कार्य 
न्‍्यस्त करते हैं। अनुकून परिस्थतियों के प्रीच वे चारो ओर ऊधम 
मचाते हैं ओर कुस स्कार से विवश होकर जधन्य एवं ग्तित कुकस 
कर डालते हैं। पहले तो व अन्तः-अवृत्तियों के कारण सफनीभूत भी - 
होते हैं परन्तु जब उनंके सम्मुख प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं. तब 
वो उनसे सामना नहीं कर पाने और इसीलिए उन्हे ठेस लगती है | 
अत में सं योगवश महांत्माओं के प्रभाव के कारण उनऊ चरित्र से 
विषम परिवत न हो ज्ञाता हैं। इस कोटि के पान्नों में अजातशब्नु, 
तिरुद्धक, छुलना और मागस्धी हैं। पात्रों के चरित्र में सहसा 
परिवतन नाटक्रीय ह्ाष्टि से एक दोप हे, परन्तु पात्रों में एकाएक 
यह परिवत'न का कारण स मवतः बीध-साहित्य का प्रभाव है। 
बीध-साहित्य में एक समय में किसी विशिष्ट कारण एवं .व्यक्ति के 
प्रभाव से एक साथ ही पतोकड़ों व्यक्तियों के विचारं, मत, सिद्धान्त 
धरम आदि के परिवत न के फथन पाये ज्ञाते हैं। प्रसाद के पात्रों 
में भी इसी प्रकार के परिवत न हैं। इन पात्रों के चरित्र में एका- 
एकपन, आकस्मिकता आ गई है जो चरित्र के विकास को अपू: 


 शत्ता प्रकट करती है, किन्तु ऐसे पात्रों में चरित्र की दृष्टि सर 
यह - समझना चाहिये कि इनकी सानविक अतः प्रवृतियां 


: पहले से ही उसी ओर ऊुक्नी रही हैं. और कोई साधन या ठेस 
मिलते पर अपने निश्चित स्थान पर आ गई हैं । मद्दात्माओं 
के प्रभाव के कारण भी ग्रायः उनमें पदरिवत न होना : पाया जाता 
'है। इससे भी चरित्र-विकाध की पूर्णता सूचित नहीं होती 
किन्तु प्रसाद के ये विचार थे कि हंमारे गोरव मय अतीत में, ऋषि 
मुनियों के उस प्रभाववाले जमाने में, तप, त्याग, ज्ञान और. दशा न 
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की महत्ता और सवरश्रोष्ठता के युग में उन महात्मा पुरुषों का 
इतना व्यक्तित्व, प्रधाव रहता था कि उनसे विरोबां पक्ष भी 
सहमत हो जाता , अपने विराघों को भूल जाता, अपने व्यक्तित्वों द 
का तुचछछ समझक्त उनकी सम्मति, उनके आदेशों का पराह्नन करना. ' 
अपना कत्त वय समझता था । ऐसे ब्यक्तिव्व यदपि जन-समूह 
से बिलग रहकर केवल अध्ययन-अध्यापन एवं चितन में ही रत 
रहते थे !* गाजनीति से प्राथः दूर रह कर मसानव-कल्याण 
चिन्तन में दत्त-चत्त रहते थे किन्तु उनको सह्ता ओर प्रर्माव . 
व्यापक रहता शोर राजा से रक तक को प्राप्त हुआ करता था। 
इन्हीं कारणों स॑ पात्रों के आऋस्सिक परित्रचनों का दाष तो विकास 
की अपूर्ण ता प्रकट करनेब्रान्ग हैं उनके विचारों का ग्रताक हैं? 

यह तो सत्य है कि प्रसाद ने अपने पात्रों के चसित्रिकन में 
मोलिकता दिखलायी है और उन पात्रों में जीवनके सत्य का निरूपण 
किया हैं। उनके चात्रों में सभी कोटि के लोग मिले गे.। लेकिन उन्हें 
, ज्ञितनी सफलता “नारी-हृदय की अभिव्य्तः में मिल्री हैं. उत्तनीं 
पुरुष-हडय की वृत्तियोंके विश्लेषण में नहीं।? यह सत्य “अज्ञातशत्रु 
के साथ सी ल्ामृ है. स्तन भचतत साहित्य में नाश को जितनी उपेक्षा 
मित्नी, उतना ही प्रसाद ने अपने नाटठऊ में स्त्रीत्व की प्रधानता' 
दी। जिन नास्योक सब घ मे संघार! अवबला “को संज्ञा प्रदान 
करता आया था? गुप्तजी के शब्दों में यों कहें-.. 
अचत्ता-जी चन हाथ तुम्हारी यही कहानी 
श्ंचल में हैं दूध और श्ाँखों में पानी ! 
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इन्हें प्रसादजी ने सबन्ग! के रूप में देखा | जो नारियाँ 
पहले पुरुष के इशारे पर पायल की क्रनकार के साथ नतन करती 
थीं वही आज्ञ पुरुषों को नवा रहो हैं । पुरुषों की उपेक्षा 
से नारयों में एक प्रतिज्िया उत्पन्न हुई ओर वही प्रतिक्रिया 
क्रान्ति को जननी को सेहरा त्विया। प्रसादजो ने मर्स के साथ 
: अनुभव किया कि आज़ का युग नारी-जा ग रण का युग है, इसीलिए 
उन्‍होंने अपनी सहानुभूति नारी-पात्रों का दी। इतना ही नहीं 
बे यह भी सममंते थे क्ि 'स्मेह, शोचलत्ता, सहनशीलग ओर 
_सद्येचार का पाठ? पुरुषों का स्त्रियों से ही सीखना द्वागा!। प्रो० 
कशरो छुंमारं न ३स सत्य की मांकी अज्ातशब्ु' में भी ली है 
जिसक संवंध में उन्होंने लिखा है.६8 कि प्रसाद के सभी नाटकों 
' में स्‍त्री-पान्नों की प्रधानता रही हे। पुरुष स्त्रियों के इंगितों पर 
मरकट की नाई नाचते रहते हैं। पुरुष मानों शतरंज के गाटे हैं. 
जिन्हें! नारी जहां चाहती हैं रख दूती हे । 'अजातशंत्र” नाटक 
, की कथा का सूत्र भी त्त्रियों के द्वी हाथों में'हँ ॥ मगध में दिप्लच 
' का सूत्रपात छलना करती है और कौशल में शक्तिसात | 
शजातशजप्नु भ्रौर विरुद्धछक तो उनके उपकरण (६००७) मात्र हैं। 
वे अपनी. माताओं के इशारे पर - यत्र-चत . कोय' किये जाते हैं. । 
विफल भ्रोम से उंद्िस्त हो विरुद्धक कुछ अ्रस्त-व्यस्त हो उठता - है 
किन्तु साता क्षण. भर में उसकी शिथिलता दूर करती है और . 
प्रतिज्ञा के बन्धन में बांध कर ही लोटती है । मल्लिका की.म तन्रणा 
से अज्ञातशत्रु भी अन्यमनम्क-सा हो ज्ञाता है ओर उसको विमुखता 


उनशन्मंभमकाकमकइत्कनकन+. 





* & प्रसाद ओर उनके नाटक--प्रो० केशरो कुमार, घु० स० छ४ 


[ ६ |] 


देखकर ऐसा जान पड़ने लगता है कि अब वस्तु की दीचारे' हह- 


जाएंगी। किन्तु छुलना का उपालभ अज्ञात में नवीन शौय' 


भरता हैँ ओर चह पुनः कार्य की ओर प्रमसर होता हैं। 
अंत में जब कथा के त'तु विस्तृत हो चतुर्दिक विखर जाते हैं उन्हें 
सभालने के लिए भी लेखक को नारी का ही श्राश्रय प्रहण करना 
पढ़ता है। मल्लिका और वासदी वस्तु के बिखरे हुए तठुओं को 


वटोरऋर नाटक को एक कल्लात्मक पय वसान देती है। स्त्रियों 


की इस प्रधानता के कारण पुरुप-पात्रों के चरित्रों को निखरने का 
अवसर ही नहीं सिलता । विदद्धक में अजात से अधिक अखर्ता 
आई है , चूक वह कुछ कात्व के लिए माता के शअजिर से दूर 
रहता है ओर आत्मनिर्भ रता का सवल पकड़ कर अपने व्यक्तित्व 
का निर्माण करता है। अजात के व्यक्तित्व के स्वत'त्र विकास का 


भी एक अवसर आया था जब वह क्नौशल के कारागार में बन्द 


था; किन्तु लेखक कथा की परिसमाप्ति के लिए शायद अधीर 
हो उठा और वहां भी द्रूतगति से वासवी आ पहुँची और 
अजात को सीखचों से बाहर निकाल लाई?। नाटी का सूक्ष्म 


विश्लेषण करते समय प्रसाद जी ने कारायण के मुख से कहलाया 


कि हि देवि ! तुम्दारे राज्य की सीमा विस्तृत है और पुरुष. की 
सकीण ! कठोसता का उदाहरण है पुरुष और कोमलता का 


विश्लेषण हैं स्त्री-जाति। पुरुष करता है तो स्त्री करुणा: हे जो 


अन्तज गत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त प्दाचार 
ठहरे हुए हैं ।. इसीलिए श्रकृति ने उसो इतना सुन्दर और 
सनसोइन रूप दिया है--स्मणी का रूप / (आक ३ दृश्य 9) इसी 
सबंध में न्यूमन ने ठीक ही लिखा हज ६797 30 ) 


दडै 


पा 4800 80 
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दागाणा2ए80 पढ़ा 


.. ये नारियाँ सिफ घटनाओं के विकास में सहायक नहीं है 
लक पुरुषों को मंगलसय जीवन की ओर अग्नतर करन में भी । 
_ मल्लिका इसो प्रकार को सारी है। उसके व्यक्तित्व की इतनी 
* अँचीडड़ान है कि गौतस का व्यक्तित्व दब-पा गया है। मल्लिका 
के व्यक्तिस्व में एक आध्यात्मिक बल है. जिससे पुरुष पात्र प्रभावित 
हैं और उसके सद्व्यवहारों से ऋर .व्यक्तियों की प्रकृति भी फेर 
दी गई हैं। बासवी के चरित्र में भी एक बल है और उससमें 
.बिम्ब॒लार की अपेक्षा धेयं और सल्तोष है। . चासवी ने अपनी 
' अखंड तपस्या से पतित्रता धरम को इतना महान बना दिया है कि 
वहां पर पुरुष पात्र की दृष्टि नहीं पहुँच सकती । “ अज्ञातंशन्नु ? में 
एकमात्र मागन्धी ही है जिस पए पुरुष पात्र का प्रभाव पड़ा है।. 
गौतम के सम्पर्क में आने के उपणब्त उसके चरित्र में परिवर्तन . 
आ गया है परन्तु जंँ गोतम के प्रभाव से 'अजातशन्नु ? के कुछ 
पात्रों ने देवत्वं की कोटि. में अपन को ला . रक्खो हैं वहाँ मागन्धी 
ने नारित्व को ही अपने अन्दर आत्मसात्‌ कर लिया है + 


इस प्रकार हम देखते हैं कि. प्रसाद जी के " अजातंशब्रुः में 
नारी.-के दों रूपों का अकन-हुआ है। नारी का प्रथम रूप है-- 
त्यागमयी, विनयशीला, नम्न, वात्सल्यमयी, क्षमांमयी आदि, 
जिसके अन्तर्गत वासवी और मल्लिका हैं और उसका दूसरा 
रूप है--उम्रमयी, कुटिलतामयी, वित्तासिनी , चासनासयी 


८म८ | 


सहत्वासिलापणी, सदोन्‍्मत्त आदि, जिसके अन्तगत छलना औए.: 
गच्घी है | । 


अस्तुं, हम देखते हैं. कि प्रसाद की नारी एक आर सदगुणों - 
से सडित एवं अपूब गरिसा से गौरवान्वित हैं, तो दूसरी. 
ओर कुप्रदृ/त्तयाँ स भी। यही है प्रसाद के नारोॉ-जीवन का 2 
रहस्य | | 


अजातशत्र 


पध्यज्ञातशत्रु नाटक कां प्रसुख पात्र है। वह नाटक के आरंभ में 

एक क्रर राजकुमार के रूप में दिखत्वाया गया हैं |. :बह् अपनी. . 
हिंसक सनोवृत्ति का परिचय अपने अधिकार पूण, स्वरों में ढेता 
है--क्यों रे लुव्यक ! आज तू स्॒गशावक नहीं लाया | मेरा 
चित्रक अब किससे खेलेगा ? म्ेगशावक्र के न आने के कारण 
अज्ञात की निदेयता लुब्धक॒ क साथ क्रोड़ा करना चाहती .है- हाँ 
तो फिर मैं तुम्दरों चमड़ी. उधेड़ता हूँ, समुद्र, ला तो कोड़ा £ 
यहीं से अजातशस्रु में ऋरता, फठोरता एवं: हिंसक मनोदृ/्तंयों का 
विकास होता है क्योंकि बढ समुद्रगुप्त जेस चाहुकारों के हाथ 
न्‍रित किया जाता है ।- बअत्तः यह स्पष्ट है कि उसमें स्वभावजन्य... 

क्र रता नहीं है बल्कि इसकी ऋता शिक्षाजब्य है। अजातशन्नु की 


बी 


बड़ी बहन प्रदूसावती,; जो- उसके यहाँ--अतिथि--बन -कर आई; है 
सन हच्॒श लुब्धक-का पक्त ग्रहण. करती है परन्तु उद्धत, उद्दंड-अजात 
' उसकी -तढ़ाबढ़ी , सहन-नही कर सकता? ।--. पद्मावती उसे सीख 
देती है कि मानवी :सृष्टि.करुणा : के लिय्रे. है? तो उसे. ऐसा - प्रतीत 
- दोता हैं मानो--'यह पदूमा बार-बार सुझे अपदृस्त किया, चाहती 
हैं? । , यहां पर. हम देखते हैं कि, उसने . शील- ओर. नम्रता का पाठ 
पढ़ा ही नहीं । उसक्रा, कारण यह है कि उस. पर माता की:शिक्षा का 
प्रभाव अधिक है..क्योंकि उसी स्ाँ का बिचार था:कि :क्ुणीक का 
: छृदय-छोटी-छोटी.बातों में तोड़,- देना, उसे, डरा: देना,- उसकी 
मानसिक, उन्नति सें, बाघा देना. हैं.) - वह तो यह समंक्तती थी.कि 
“अ्रेहिंसा भिक्षकों की भद्दी सीख है?। इसीलिए उसे “मिखमंगों 
का पाठ नहीं पढ़ाया? गया बल्कि उसे तो 'निरीह जीवों को पकड़ 
कर निर्दयता सिखाने में सहायतां पहचाने वाली शिक्षा दी गई।.. 
इसी के फनरस्वेरूप उसके चरित्र में उददएंडता, अधिकार-दंपे, एवं. 


दुराम्रह का संसन्‍्वय है ' हक आम 70 कर पक 


87 ४४5 


ह झजांतेशन्रु को यह दुर्बिनीत स्वभाव अपने पिंता बिम्बेसार के 
». साथी हें! -गोतम से पूछे जानें परे कि 'कयों कुंमारं ! तुम राज्य... 
का कांय मँत्रि-परिषद्‌ की सहायता से चना सकोगे! ?' अजात 
 की-महत्वाकाँक्षा के वेग ने शिष्ठाचारं को भी अतिक्रमण कर दिया 
ओर चहःशिष्ठाचार के सांधारणु नियंम को भंग करता हुओ कहंतो 
है--'क्थों नहीं ! यदि पिताजी: कीआज्ञा हो ?--यहद्दी है अंजातशत्ु 
का अ्रविनय !धजात की उक्त उक्ति से उसको आत्मविश्वास फ्ले- 


कता है पर चासतव :में बात ऐसो नहीं है । कुछ ही समेय:के उपराब्त - 


[ ६० ] 
सत्ता के लिए अजातेंशेत्रु के. हंदय की अतेप्त पिपासोंको मूल 
कारुण पता चले जता है। - इंस सत्ता को ग्राप्त करने में -देवदंत्त का - 
हाथ रहा, जिसने लिच्छंवरीं कुमारी छलनां कों मनोवल दिया 
आोर उप्तकी आज्ञा से अज्ञातशन्नु न शासन-काचागंडोर अपने हाथ 
से लिया । ह का 

' शंब्याधिकारी होने पर वह निरुकुश और खेच्छाचारी शासक - 
बन जाता है। काशी की प्रजा अजात की कर देना नहीं चाहती 
है क्योंकि हमलोग उस अत्याचारी राजा को कर न देंगे, जो _ 
अछम्म के घत्त से पिता के जीते जी सिंहासन छीन कर बेठ गया है. 
और जो पीड़ित प्रजा की रक्षा सी नहीं कर सकता, _ उनके दुश्खों 
को नहीं सुनंताः) | थक अप हे आस 

._ इस पर अजातंशब्नु क्र॒द्ध होकर कहता है--यह क्‍या सच 
है समुद्र | मैं यह कया सुन रहा हूँ! प्रजा भी ऐसा करने का... 
साहस कर सकती है ? चीटी भी पंख लगाकर बाज के साथ 
उड़ना चाहती है ? राजकर मैं न दॉगा--यह बात जिस जिह्ा से 
निकली, बात के साथ - ही चह भी: क्‍यों न... निकाल: ली -गई ? काशी 
का दंडनायक कोन सूखे है. ? * तुमने उसी. समय- उसे बन्द क्‍यों 
नहीं किया ?-इस कथन, में: आवेशपूर्ण. उम्रतताहै ।: -हमने जिस ; 
प्रकार लुब्धक को, पीटन के लिए उद्यत-अजात की मुद्दा का निरूपण... 
किया-है उसी प्रकार का:विकखित .रूप., इस अवसर , पर “देखते हैं।:* 
उसे यह .विदित है. कि यह काशी की भ्रज्ञा का कंठ नहीं, . इसमें - 
ध_मारी-, विसाता का: व्यंग्य स्व॒र है? | . शोर वह जोरदार' शब्दों: में... 
कहताहै,--इसका अतिकार आवश्यक .है। इस प्रकार -अजातशस्रु . 


.. 5... | 
' को कोई अपदेस्त, नहीं कर सकता -।7--इससे <यह ध्वत्ति निकलती है 
कि -अजातशन्नु' में अहंम्मन्यता, प्रतिंद्र दिता एवं :सत्सरता:का भाव - 


हा 


ब्योग् है 5. 6 2 आयी कर से, हक कक "कप 


है हा यहीं से उसके जीवन-इतिहास का दूसरा प्रष्ठ खुल्ता है। 
अब वह किशोर नहीं है बल्कि अनुभवी शांसक है। वह अपनी 
. जिस्मेबारी का अनुभव करता है। यहाँ पर वह शासन के संचालन 
की . कूटंनीति से पूर्णतः परिदित है और दवंदत की छलाह 
से नियम पूर्वक परिषदूं को आहँवाहन करता ह',. कुशल 
शासक की तरह अपने विचारों को परिवद्‌ वो सम्मुख अस्तुत 
करता हं---_ | ह ह 
..आप-लोग राष्ट्र के-शुभ चिल्तक हैं.।...जब: पिता ,जी.ने यह 
प्रकांड बार मेरे. सिर पर रख दिया: ओर. मैंने. इसे श्रहण-किया, 
तब इसे भी. मेंने ..किशोर-ज़ीवन का एक क्ौतुर ही समझा था | 
किल्तु.घात बेसी नहीं थी. मान्य महोदयों, राष्ट्र. में एक ऐसो.. 
' शुप्त शक्ति .का. काय खुले हाथों चल.रहा है: जो -इस..शक्तिशाली. 
मगध राष्ट्र. को उन्नत नहीं देखा चाहती,। . और, .गैंने. केवल इस _ 
« घोक फो आप लोगों की. श्ुभेच्छा का सहारा. पा कर लिया.था 
आप लोग .बताइये कि. उस. शक्ति का दमन आप लोगों को अभीष्ठ _ 
है कि नहीं ? या अपने राष्ट्र ओर सम्राट को आपलोग 
अपसानित करना-चाहते हैं ९?-.इस . अकार- हम देखते हैं कि 
: अजातशत्रु. एक कुशल वक्ता भी: है और परिस्थिति के अनुसार 
अपने विचारों को प्रगट करता है।. परिषद्‌ फो उत्तेजित कर . 
वह अपने पक्ष में . सत ग्रहण करता है। 2 


4 


[ हर ] 

«युद्ध, होंता है। » असेनंजित हार *. जातार हैःआओर  चह 
सप - साई: फुफकारंता 7हुआए घायल असेनर्जितः की खोज 
रु है ९ 

करता सल्लिका के निकट आत्ता हैं। मल्लिका के“सम्पक 


में आते ही - वह अलोकिक शान्ति का अनुभव करता है 


ु] 


7] 


आर यहीं से डसके जीवन-इतिहास का तीसरा प्रष्ठ, खुलता है. 
हो कर शान्त हो. उठता है--'देवी | आप कोन हैं !, हृदय नम्र 
हो कर आप ही आप प्रणाम करने को फ्कुक र है ऐसी 
पिध॑ला देने वाली चाणी मेते कभी. नहीं सनी । इंतना हीं नहीं 
हैं. मल्लिका के सम्मुख कोशल पर आक्रमण न करने का प्रणे 
करता है। वह (युद्ध की भयानक्रता देखकर कांप जाता है! आर 
कहने लगता है कि ुद्ध में: वंडी भर्यानक्रतां' होतीं हैं,', कितनी 
स्त्रियाँ अनाथ हो जाती हैँं। सेंनिक जीचन के महंत्वमय चित्र न 
जाने किस पड़यन्त्रकारी' मस्तिष्क को भंयानके कल्पना :है। 
सभ्यता से मानव की जो पाीश्व वृत्ति दखी हुई रहती है, 'उसकी 
इसमें उत्त जना मिलती है ।? 'इस क्रं्थन से स्पष्ट होता है कि 
अजातशन्रु के हृदय में इंन्द है। इतना हीः नहीं वह राज्य- 
सिंद्दासंन का त्याग कर अपने पिता की सेवा करने को प्रस्तुत है। 
इसको एक मात्र कारण यह है कि उसके व्यक्तित्व पर सल्लिका को 
करुणा, सव्ेदंना एव पंचित्रता' ने आकर श्रपना डेरा डात्त 
सवा है, परन्तु वाध्तविक- रूप में उसके हंदय कां परिवत न 
नही हुआ था क्ोंकिंछलनां, विरुद्धक ओर देवदत की कूट्यातुरी 
से फिरे युद्ध की ओर -ले जाती है | - वह गपनी लिच्छुवी माता - 


5 


के व्यक्तित्व से पूर्णतः प्रभावित हैं. ओर इसीलिए जैसी: माता * 


[ ूैंड | 
: क्ीओज्ञा' कह कर रणु के लिए प्रस्थान-कंरता है । अतः यह स्पेष्ट 
होता हैः कि: अज़ोतरशत्रु में: चारित्रिंक बलकी आमाव है। ४ 


हे हअन 
४ फ्रप ।# एइई शाह 5» ४० नफाई पा हा | छू अऋआ 


_ घाज़ातंशन्रु रण-क्षेत्र की ओर ज्ञांतां है, परन्तु उसका हृदय 
युद्ध करने, को तत्पर नहीं है। इंस अवसर पंर वह पराजय का 
पेक्त भहण, करता हैं जिसका एक मात्र कारण है-- विरक्तिपूरं 

अन्यमनस्कता । श्रज्ञांतशन्नु अब प्रसेनन्नित का व॒न्दीहे । 
इस ससय उसका हृदय जीवन के चतुथे पक्ष का ग्रहण करता 
है। बन्‍्दी गृह में रह कर भी, वह कोशल कुमारी बाजिर के 
रूप की मधुरिमा से आक्ृष्ट होता है। वाजिरा से प्रेम करने के 
सिलसिले में ही. उसके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और प्रेस 
के व्यापक क्षेत्र में उसके हृदय की अवशिष्ट क्ररता और कटोरता 
का तिरोसाव' हा। जाता है। “-अंब उसके ह्ुद॒य में क्त व्यू का 
भी:ज्ञान-5हुआ क्योंकि 'प्र-म.: द्रोह. को पराजित. करता है। 
. चाजिरा-के:-भोम से ही आज. उसका विद्रोही. हृदय, स्त्रयं-करुणा. 
से अभिभूत- हो . गया. है;। .. अब वह अरे सके महत्व को. सर्म से; 
अनुभव करने:लगा है... 5: आय 

: असेनजित के द्वार वह द्वितीय युद्ध में पराज्ित हुआ, जिसंरे 
. शत्रु के सभी सलहवासजन्य दोषों का परिसाजने हुआ। वह 
- बन्दी गृह से मुक्त हुआ ओर तब उसे विमाता की मंहत्तो ज्ञात 
हुईं। उसकी आंखे खुलती हैं. और अज्ञाना का पंरदा आप से 
आप हंट जात है। अब परिस्थितियां दूसरी ओर भुड़ती हैं जो. 
एक तीत्रता के साथ पिता की ओर खीचने लगीं। अ्रेजात 


[ ६४४ | 
विरुद्धक को :अपने पिता से - क्षमा की भीख माँगते-हुए देखता. “ 
हैं। इधर उसे- पुत्र-रत्त की-:प्राप्ति होती है ओरतब्रडसे पितछुं- 


स्ेह का गौरव विदित हुआ | त में वह. अपन पिता के चरणों - 


में प्रणत होग हैं क्योंकि चह अपनी भूल को भल्री भाँति. 


सममता है। . इस प्रकार हम देखतें हैं कि नाटक के अन्त में- 
ज्ञातशत्रु के चरित्र में मनुष्यता की ग्रतिष्ठा होती हैं। ...... 


:. विरुद्धक . 
विरुद्धक कोशल कां राजकुमार है। उसकी मांता: शक्तिमती ही 
दासी-पुत्री है। अजातशत्रु की देखा देखी में विरुद्धंकः अपने 


पिता से राज्य-संचालन का अधिकार परोक्ष रूप में मांगता है ओर 
वह निःशंक हो कर कहता है---पुत्र यदि पिता से अंधिकारं मांगे तो 

इसमें .दोष ही क्या है ! प्रसेनजित, |वरुद्धक क, परोक्ष:. संकेत को 

सेममृता है ओर चह उप्तक अमर्यादित गई. को अच्छी तरह कुचल . 
देने के लिए युवराज-पद्‌ से वंचित कर देने की सूचना कर देते हैं ।.. 
इस निर्वासन की सूचना से विरुद्धक का हृदय फुफकार उठता हे। .. 
वह अपना मार्ग स्वयं चुनता है। . वह असहाये और निराधास हो 
कदर भी हाश पर हाथ घरे चेठे रहने वाला नहीं क्योंकि उसमें आत्म-.. - 
निर्भरता तथा आत्य पॉठछुपष है।. घोर अपमान [ अनादर, की 


[ थ्श ] 
. पंणकाष्ठा ओर तिरभस्कार-का : मैरवनाद।! संब-केशसब - उसके 
जीवन के / “लिए :भांर:: बन- गए; परन्तु वह “कोशल देंश 
की सीमा से बाहर नहीं जाना :: चाहता. क्योंकि उसका: -हंदेय . 
मल्लिका नामक ऐंक सुन्दरी में जाकर टँग' गया है। जिस समय 
बह मल्लिका के सौन्दर्य: का गुणगान कर रहा है उसी: समय उसकी 
साता उसकी मानसिक दुत छता को दूर करने के लिए ताड़ना देती: 
: हैआओर उस:इस दत्वदल:स :निकाल- कर “महात्वाकांक्ता के अ्रदीप्त 
अग्निकुरड में कूदने को: पस्तुत” देखना चाहती:हेश /माता 'के हारा 
उत्तेजित . किये जाने: .पर वह “निश्चय करता है कि--आज़ से 
प्रतिशोध. लेना मेरा कत्त व्य और जीवन का लक्ष्य होगा |; माँ, मैं: 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे अपसान के मुंत्न कारण इन शकयों का एक 
बार अंनश्य संहार कंखूगा ओर उनके रक्त में नहाकर इस कोशल 
के सिंहासन पर बेठंकर तेरी बंनन्‍्दनां करूँगा! |- इस कथनें से स्पष्ट 
होता है कि उसके चरित्र में संदुष्रत्नत्तियों का. अभाव नहीं है बल्कि 
सबसे बड़ी दुरवेलता यह हो कि कत्त ठय-पथ पर आंगे बढ़ने के लिए. 
एक ब्यंक्ति का संकत चाहती हे। इसजिए सातां की ठोकर ने 
तो ओर तब वह कर्मठ व्यक्ति की 
तरदद कार्य न्‍यरंत करने को तेयार हो जाता है। उसकी उक्ति से. 
मांतृभक्ति की सुंगन्ध आंती द | 
निवासन के उपरान्त, वह 'कोशल की सीमा को त्याग 
देता है ओर बन जाता है “डाकू शैलेन्द्र । अपमान की तितिक्षाही . 
डसक हृदय में घर कर गई है इसीलिए चह अपने लग्न में लंचलीन 
और: अपंनी शक्ति से ही अधिकार एवं रदत्व प्राप्त करना चाहता है. 


[ ६६. ] 
वह:काशी -में -ऊप्षस मंचाता है और खाया नगर उसकी -अ्रचणढ -- 
शक्तियों: से:आतंकित है । डाकू. बन. ज्ञाने- के उपशब्त डचित- 
अनुचित-की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है | वह लूटन्मार/ .. 
हत्या आदि के द्वारा शक्ति का संचय करता है ।  विरुद्धक में;, साह- 
सिंकता एवं आत्मविश्वास है; चह इतनी मात्रा :में विद्यमान-हैः कि 
वह: किसी से दया की भीख नहीं साँगता । 5 इस' आतंक को शान्त 
करने के लिए-सेनापति-बन्धुल भेजा जाता है वह सच प्रथम बन्घुल- 
को अपने पक्ष में सिल्ामे. का घयरन करता है; पर:असफल होता” 
हैः] “::म्से नापंति . बच्घचुल :विरुद्धछ - के “द्वारा :छलः: से * सोरा 
जता हे 3200 7 .ह चिता ०5 चशा साझा, हक 


त चर ब् ट 


ज़बसे उसके हृदय में साहसिकता का आविर्भाव हुआ तब से. 
डसके जीवन की , उसके हृदय की कोमलता: चप्ट हो गई.। 
उसने मल्लिका को “अपने ग्रोचन के ग्रोष्म की. अ्रद्धू रात्रि में. आलोक 
पूर्ण नक्षत्नलोक से कोमनन हीरक कुसुम :के रूप में आते. हुए देखा? 
था- परल्तु-चह. बच्घचुल के 'उष्णीष का फूल! नगई-त्ब वह विरोधी ह 
. शक्तियों का दसन्‌ करने के लिए कालस्वरूप बन गया! । इस-प्रकार . 
उसके हृदय॒-का “प्राकृतिक स्नेद्द का...सत्रोत एक बार ही सूख! गया। , 
'कठोर और क्रर कर्म करते ऋरते” उसके “हृदय में चेतनालोक की. 
शुदगुदी और कोमल स्पन्‍्दन 'नासं ? की कोई वस्तु न रह गहं। 
श्याम्ा, के-सर्पक़- में .जब विरुद्धक आया तो-छउसके हृदय-में म्मः की 
रागिती-बजी,- परन्तु-उसने शोच्. ही अनुभव किया- कि -मिं. रवय॑ - 
भूल ग़या हू: कि मैं कोन था, मेरा उद्देश्य. क्या-था-:--:पयह: प्रेस - 
दिखा कर मेरी स्वत त्रता रण कर रही,है.।. अब नहीं, इस मल 


क्‍ यू छछव] 
में अब नहीं गिरूगा। कर्मपथ के फोमल ओर सनोहर कंटकों की . - 
कठोरता से, निद यता से दृदाना ही..पड़ेगा? | इस निष्क्रष पर पहुँच 
कर उसने श्यामा के प्रण॒य का, अतिदान न-पाकर- उसका प्राण ले 
. लिया। -इंतना ही नहीं, शारीरिक गति जब मंद पड़ गई तब उसके 
. शरीर पर के आभूषण को भी उतार लिया: क्‍योंकि उसे धन्त की 
अनिवाय॑ता रही |. यहाँ पर. उसकी नीचता को पराकाष्टा है, क रता 
की चरम-सीमा है । | 


:.. इसके उपराध्त चद्द अपने क्षत्रियत्व की परीक्षा: देने के लिए 
अजातशमत्रु से जा मिलता है और कुशलता पृथक उसका विश्वास 
पान्न बन जाता है। चह अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए 
खंग लेकर शपथ गहुण करता है--“कौशांबी की सेना पर मैं आक्र- 
मण करूँगा “जब में पदच्युत ओर अपमानित व्यक्ति हूँ तब 
मुझे अधिकार है कि सेनिक कार्य में किसी का भी पक्त महण॒ कर 
सकूँ, क्‍योंकि यही क्षत्रिय की धर्ससंगत आजीविका है। हां, पिता 
से में स्वय' नहीं लड़: गां:-यहाँ पर हम उसकी सुंबुद्धि का प्रकटी 
करण पाते हैं । 


युद्ध होता है ।  विरुद्धक घायल हो जाता *हैं। . मल्लिका 

उसकी सेवा शुश्र था करती है। इस पर विरुद्धक को नीच बुद्धि यह 
गचाहदी देती है कि स्थात, मल्लिका उससे प्रेम करती हैं.।। *:इस 
पर“सल्लिका उसें डांट.सुनाती है.। . इसी; अवसर: पर श्यामा का 
आओगेमन होता है .झौर वह उसंक विश्वासघात को प्रमाणित करती 
हँ।7 मल्लिका से: उप्तके चरित्र का विश्लेषण -करते हुए कहा है 


ह | ६८ ॥ । 
'घुमने कपिल वस्तु के निरीह प्राणियों का, किसकी भूल पर, निदेयता | 
से वध किया,-ठुमने पिता से विद्रोह किया,।विश्वासघात, किया, एक . 
बीए को छल से मार डाला और अपने देश के, जन्मभूमि के, विरुद्ध... 
अस्थव भ्रहण किया। “जो श्सणी तुम्हे प्यार करती है, जिसने 
सर्व॑स्व तुम्हे' अपंण किया था, उसे भी तुमन चाह सके?। यहाँ 
पर सल्लिका के प्रभाव से उसमें परिचतत न होता है और “चढ़ 
सल्लिका के सम्मुख अपनी वेयक्तिक हार स्वीकार करके क्षमा का 
प्रा्थी वन जाता. हैं। इस प्रकार उसमें स्वावलंबन, दृढ़ता, . 


उद्योग, वीरता, विवेक आदि अनेक पुरुषोचित गुण और धस 
दिखाई पढ़ते हैं? 


 अजातशत्रु ओर विरुद्धक .. 


“अजातशत्रु और विरुद्धक दोनों उस कठोर दुर्दंसनीय पुरुष 
भाषना के प्रतीक हैं . “जो महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तूफान. 
की तरह प्रलय कर ओर विध्व॑सकारी- रूप धारण कर लिया 
करती है! । 


अजात ओर विरुंद्रक दोनों ऋमशः सगधः और फोशले-नरेश 
के पुत्र हैं। दोनों राजपुत्र हैं। दोनीं की माताएँ महत्वाकाँन्ी 
हैं. ओर दोनों अपनी साताओं के संकोत पर काये कद्ते हैं। दोनों 


कक | $६6 | 
- अहत्वाकांज्षा से उत्प्र रित हैं। - एक-ओर गौतम स॒. पूछे. ज्ञाने पर 
कि -उह परिषद की सहायता स॒,राजकाय-चला- सकेगा या नहीं,. 
चह कह उठता हे--्यों नहीं, पिताजी यदि आज्ञा दे?। ,इसस 
उसमें आत्मविश्वास है। -विरुद्धक को कथन है कि “पुत्र यदि पिता . 
से अधिकार साँगे तो इसमें दोष ही क्या है-? . परन्तु दोनों: राज- 
- कुमांरों की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। प्रथम का पिता : दाशनिक एच 
 डुबं ल है परन्तुं दूसरे का नीतिज्ञ एवं. निरंकुश। प्रथम शासन का 
यागंडोर अपने पुत्र-के हाथ में दे देता है पर दूसरा उसे 'युवराज-पद्‌ 
से वंचित कर देता है। ... 
शासन के बागडोर को वहन करते ही. अजात में उद्ए्डता, 
अहंकार और -दुराग्रह का समावेश -हो गया. परन्तु विरुद्धक 
निर्वासित “होने पर :साहसी शलेन्द्र'. बन. गया। - अज्ञात को 
अपने काये के लिए एक निदृशक की आवश्यकता थी, जिनमे छुलना 
ओर देवदत्त रहे परन्तु विरुद्धक अपने .मनोवल पर टिका रहा। 
इसी -स्वावलम्बन एवं आत्मनिभेरता के कारण वह 'ात्ा-चीर 
बन्धुल स॑ लोहा लेता है और अज्ञातशत्रु स मिलकर एक प्रबल 
 शजनीति का नियासक बनता है! इस तरह की आत्मनिर्भरता 
एवं आत्म पौरष का नितानन्‍्त अभाव अजातशव्रु में है। 
... अज़ातशव्रु में राज्यसत्ता की लिप्सा एवं विरुद्धक में अपमान 
की तितिक्षा है। अजात की माता का 'सूक अपमान? निशधार है 
परन्तु विरुद्धकफ की माँ का बिल्कुल सत्य। अजाद की आत्मा 
अपनी विम्ाता एवं निसप्॒ह पिता क पति शुद्ध नहीं है, पर विरुद्धक 


अपनी मां की कदर करता है। अजात दशकों के लिए घृणा का 
पात्र एवं चिरुद्धक सहानुभूति का है। 


[ १७०७ ॥ ह 
यों वो दोनों राजकुमांद देखने से केठोर हें: पंरन्‍्तु उन दोनों के 
हृदय में भ्रस की धारा प्रवाहित हो रही हे। जहाँ अजात ने. 
चाजिरा को प्यार किया, चह उम्रे मिली सी, वंहाँ विरुंद्धक ने 
मल्लिका को, पर वह विफल प्रणंय का टीस दे  गई। मल्लिका 
बंधुल के उष्खीष का फूल” वन ही गयी जिसके कांण्ण यंह टोस 
विरुद्धक के जीवन के अत तक बनी रही । ह ह 
... दोनों राजकुमांयें का पड़यंत्र अंसफल होता इन दोनों . 
राजकुमारों की प्रवृत्तियों में महान॑ परिवतन सल्लिका: की नोसगिक 
कुटी में होता है। वस्तुव: यहीं दोनों का कायोकलप॑ होताः: है । 
एक ओर मसल्लिका विरुद्धक को ग्रसनजित, क' छारां फिर से 
अपने पदों पर अंतिष्ठित कराती हे दूसंरी ओर चाप्तवी उसे दन्‍न्दी ग्रह 
से वाहस्खीच लाती है हा ० 7 हम धान का 
* अंत में दोनों की उदण्डता अहँसाव एवं दुरागरह का अंत 
दोताहँ ओर पिता के चरणों में शरण प्रहण-ऋरतेह | 


बिम्बसार 


विम्बसार मंगध का संम्राट है। नाटक में उनका दशन उनके 
जीवन के संध्याकाल से होता हे। . वह .एक निवृत्ति-परायंण पात्र 
- नहै। वह जीवन क प्रति उदासीन हैं। उनमें वराग्य-सावना हें, 
जिसका. स्पष्टीकरण उनकी उक्ति से ही होता हे कि “अहा, जीचन की 
क्षणभंगुरता देखकर भी मांनव कित्तनी गहरी नींच देना चाहता है?। . 
इतना ही नहीं उनका जीवन कुछ दाशनिक-सा प्रतीत होता है । | 
यह जो जन्मजात प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है, वह महात्मा गोतस के 
व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही और यही दाशंनिक प्रवृत्ति अन्त 
-तक बंनी रही। चपनी छोटी रानी छलनो और अपने. पुत्र अजात- 
'के झूठे गबे और राज्य-लिप्सा के कारण बिम्बेसार का हृदय दुःख 
को ग्रह बन गया है... वह सदा दुरामद्दी कुणीक ओर. सहत्वा- . 
ऋंक्षिणी माता से दूर रहना चाहता है। इसी >चसर-पर छोटी 
रानी छलना आदी हैं. और व्यंग्य-वाक्यों द्वारा उसके भन को. ओर 
' भरी उह्िन कर देती हैं, परन्तु विम्बसार धीर, दृढ़ ओर शास्त हैं । 
चह छोटी रानी पर क्रोध. नहीं प्रकट करता है.) - छुलना और 
विम्बसार से बातचीत होती है . ओर उसी .कथनोपकथन के द्वारा 
हमें ज्ञात होता है' कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है 
ओर छोटी रानी के कारण ही पदूसावती रुष्ट होकर चली जाती - 
है।. इसी चार्तालाप में वह बिम्बस्ार को स्पष्ट सूचना देती है कि 
आपको कुणीक के युव॒राज्याभिषेक्त की घोषणा आज ही करनी 


]] 
पड़ेगी!; वासची सी छलूसा के पक्ष सें सम्सति न्यकट करती है। 
इतना ही नहीं, गोतस भी उन्हें राज्य त्याग कर वानग्रस्थ आश्रम 
अहण करने की राय देते हैं। बिस्वसार अवसरोनुकूल हो राज्य का 
भार घज़ातशन्न के कंधे पर दे डालते हैं। विम्बसार ने दाज्य का 
त्याग आत्म-्प रणा से प्ररित होकर नहीं किया है बल्कि बाह्म- 
रस्थितियों के वन्धन में बँघ जाने के कारण हों उन्हें इस प्रंकार का. 
काय न्यस्त करना पढ़ा। उन्होंने अधिकारों की तिलांजलि तो दी 
अवश्य पर पूर्णरूपेण बराग्य को अहण नहीं किया। उनके हृदय से 
एक कचट रह गई क्योंकि इस काये का संपादन उनकी इच्छा के 
अनुकूल नहों हुआ। इस ग्रकार का महत्तम त्यागं वासची कीः 

अनुमति तथा गोतस के उपदेश के कारण हुआ । 


बिम्बसार के हंदय में अधिकार से दंचित हो जाने की वेदंना 
नहीं. है बल्कि उसे “आध्यात्मिक उपयोगिता? की संज्ञा प्रद्यन कंरेते 
हैं। उनका कथन है कि “संसारी को त्याग तितिन्षा या विराग होमे 
के लिये यह पहला ओर सहज साधन है। पुछ को समस्त अधिकार 
देकर वीचराग हो जाने से असन्तोप नहीं रह जाता, क्योंकि मद्भुष्य 
अपनी ही आत्मा का भोग उसे भी सममझृता है?। उनके इस 
विचार में प्रभाव डालने के लिए तंत्काल ही कह उठती है कि मुफे. 
यह जान कर प्रसन्नता हुई कि आपको अधिकार से बंचित होने च्द्चा 
दुःख नहीं? । वाघवी की इस पक्ति में व्यंग्य की एक ध्व्ति प्रकट 
होती है क्योंकि एक दूसरे स्थल पर राज्य के प्रति एक मोह-सा भाव 
विम्बसार के हृदय में है, यथा-दुःख तो नहीं है। देदी।! फिर भी 
इस कुणीक के व्यघहार से अपने अधिकार का ध्यान हो जाता है । 


[ | १०३१ | 
: तुम्हें विश्वास हो था न.द्ो, किन्तु कभी-कभी. याचकों का .लोद 
 'ज्ञाना मेरी वेदना का कारण, होता दे! ।. फिर भी बिम्बसार गंभीर 
हैं. ओर अपने विचारों पर दृढ़ | . वासवी इस कष्ट को दुर करने के 
हेतु पीहर.से मिले हुए काशी-राज्य की. आय ले लेने का .प्रस्ताव 
प्रस्तुत करती है तब- चह कहता है “मुझे; फिर उन्हीं झंगड़ों |में पड़ना 
- होगा देवी, जिन्हें अभी छोड़ आया! । जीवक आकर बिम्बसार 
को सहायता देना चाहता है, पर -वह बाहरी सहायता की अपेक्षा ' 
करता है और मंगड़े को कभी मोत्साहन भी -नहीं देता है। अंत्त 
में बह बासवी के.कथन से सहमत हो जाता. है । 


| विम्बसार वेभघ पूंण बांह्म-आडंम्बरों से दूर है, विरक्त : है। 
वह “सम्राट नहोकर' किसी विनम्न - लता .के कोमल किसलेयों के 

'कुस्मुट में एक अंधखिला फूल' होने की झार्काज्ञा. भरता है जिससे ' 

. “संसार की इंष्टि! उस पर न पढ़े । वह अपने आप- को “सम्राट” 

. शब्द से आभूषित नहीं. करना-चाहता है. क्‍योंकि - बह पूर्ण मनुष्य 

. है। “पर यह मानव है हुु्वेललताओं में लिपटा हुआ एक दिव्य 

: जीव” “ बह नम्नतां की मूर्ति है और उसके. जीवन में मानवत्ता 
ओत्त-प्रोते है। ै 


ह ._शंनी छलना और पुत्र अजात के क्रर तथा दुर्विनीत 
व्यवहारों से बिम्बसार फा हृदय सन्तप्त है। उसे जब यंह 
ज्ञात होता है कि इसी प्रकार का घटनाचक्र और भी राज्यों में 
. खल रहा है तब उसका हृदय और मो क्षुठ्ध दो उठता है। 
इस लिए चह अजातशंघु को 'मगध का सम्राट “तजातशन्नु' कहता 
. है परन्तु जेसे दी अजातशन्रु अपने अहंकार की गठरी पढक 


[ १०४ |] 
पिता के चरणों में प्रणत हो जाता है बेसे चह कह उठता है। “नहीं- 
नहीं मगधराज, अजातशच्रु को सिंहासन की सर्यादा नहीं भंग करनी 
चाहिए। मेरे दुबेल चरण--आह छोड़ दो अत - में विम्बसार 
का रोप दूर दो जाता है। चह व्यंग्य करता हे--अपने पुत्र 
पर, जो उनके चरित्र की दुबलता है क्योंकि व्यंग्य संसार भर के 
उपद्रर्यों का मूल जड़ है। इसी व्यंग्य का उसके हृदय में निवास . 
है। “विस्थसार के चरित्र का प्रधान लक्षण. उसकी - दुबेल प्रकृति 
है। जिसके कारण वह शान्ति की इच्छा फरता इआ भी शान्ति. 
नहीं पा सकता है. बिस्बसार के चरित्र का पण्म श्रष्ठ गौरव ... 
इसी वात में है कि उसकी दुवलताओं का व्याहरण करके बेराश्य 
वृत्ति के खाथ उनका कुशल सामंजस्य किया गया है। -जह्दां उसके 
चरित्र के विशिष्ठ शुणों की संक्रता दिखाई गई है, चहां लेखक को 
सूद्ष्म प्यवेक्षण-शक्ति का अच्छा प्रकाश होता है ।& चासवी आकर: 
छलना ओर अजात की ओर से सफाई पेश करती है ओर स्वीकार 
करते हुए कहता है कि 'में मनुष्य हैँ ओर इन सायाविनी - स्त्रियों 
के हाथ के खिलीना हं?। उद्दड पुन्न को क्षमा कर देने से -चृद्ध 
बिम्बसार के हृदय की पीड़ा कम हो जाती है, पर उसका हृदय 
चोफ़िल द्ोकर चेठज्ञाता है तथा यह कहता भी है--'इतना सुख्र एक 
"साथ में सहन न कर सक्ूंगा। तुम सव बिलस्थ कर आए |? 
इस प्रकार हम देखत्ते हैं. कि दाशनिक विम्बसार ने संसांर की उलक्नों 
को सुलक्राया ओर सुखमय समाज का निर्माण किया। 


ला नाआाकार लाना राम करा नाम सार पक जय. आन 
: & अलाद की नाव्यकज्ञा--प्रो० रामइझृष्ण 'शिक्षीसुखः[पु०-स०-३८९-९० . 
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| प्रसेनजित ५ 


* असेनज्ित, कोशल का राजा है। . वह एक कुशल शासक 


: है परन्तु उसका आंचोर-विचार आचीन कड़ियों में बंधा हुआ है । 


क 


: चह अंजातशब्नु के छुद्र विप्लव से झुंब्ध है परन्तु उसका पुत्र चिरुदधक 
 अजातशह्बु फे द्वार न्यस्त कार्य की 'सरोहना करता है. क्‍योंकि 


- आयुवराज को राज्य संचालन की शिक्षा देना महाराज का ही. कत्तठंय 


है?। राजकुमार के परोक्ष 'संकेत को . प्रसेनजित, सममंता है। 
- उसे शंका होती है और आवेश में आकर उसका 'बडप्पन बओर 
| महत्त्वाकांज्षी-पूर्ण हृदय अच्छी तरह कुचलने?,को शस्तुत:' हो जाता 
'है। अंसेनजित, उसकी . अशिष्टता -पर खींक़ उठता है और चह 
 आरशिष्ट-चिरुड्क को न कैवल “युवराजपद्‌. से बंचित' द्वी . करता है 

' धस्न निर्षासित भी । इसके साथ-साथ चह् उसकी माता का राजस- 
' 5हिपी का-सा सम्मांन न करने की आज्ञा भी देता: है । इस प्रकार चह 


ऊैब्योलु तथा कोधी प्रकृति का व्यक्ति प्रतीत होता है ओर उसकी 


£ अदूरदूर्शिता से विरुद्धक राष्ट्र का शत्रु वन जाता है। इसका एकमात्र - 


कारण है--प्रसनेज्ञित, का जातीय अमिमान | इसी की उत्त जना 
में आकर चद्द सबल नीतिज्ञ होते हुए इस प्रकार का कांय करता . 
है जो उसकी चारित्रिक दुबलता है। - असात्य भी प्रसेनजित_ की 
इस आज्ञा को अनुचित कहता है.--'यह न्याय नहीं है। कोशल 


' के राजदंड न कभी ऐसी. व्यवस्था नहीं दी । किसी दुसरे के पुत्र 


का कल्लेकित .कर्म्म सुनकर श्रीमान्‌ उत्तेजित हो अपने पुत्र को 
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दूंढ द्‌', यह तो श्रीमान्‌ की प्रत्यक्ष निवलता है ? इस पर वह अपने 
शमात्य को चुप रहने की आज्ञा देता है। अत्तः हम देखते हैं . 
कि चह असहनशील ओर जम्र स्वभाव का राजा है| । 


प्रसेनजित्_ का व्यक्तित्व हरष्या से आलोड़ित है, पर चह 

भय सिश्रित है ।. स्वामीभक्त एवं रणकुशल पराक्रमी सेना नायक 
बन्घुल पर वह कोशल के गौरव की वात समझता हे क्‍योंकि ' 
उसने कोशलब्शज्य के अन्तर्गत होनेवाले विद्रोह को 'शानन्‍्त कर - 
कर रबखा हे। इस पर वह बन्धुल की जयः करते हैं। जय? 
शब्द को सुन चह चोंक उठता है, ओर इसके साथ-साथ चह 
सशकित भी। . . मकर 2 0 
-.- बन्धुल से उसे भय हो ज्ञाता. हे ओर चह षडयंत्र रचता 
है।.. चह उसकी, हत्या .के लिए शैलेन्द्र नामधा थी. डाकू के पास 
गुप्त आज्ञा पत्र भेजता है। -बन्घुल की हत्या पड़यन्त्र द्वांरा-दोती 
है और यहीं से प्रसेनज्ञित, का पतन होने लगता है। छल, प्रवंचना 
तथा कपट-व्यवहार द्वारा उसका बध. .कराया .जांना उसकी 
अद्रबशिता ;तथा निम्नकोंटि की. मनोश्वत्तियों का परिचायक है। 
यह जघन्यतम कार्य उसकी मानसिक शान्ति को दूर कर देता है 
ओर पाप का घड़ा आप से आप फूटना चाहता है। पाप सर पर 
चढ़कर बोलने लगता है। पाप ने प्रंसेनजित_ के हृदय को सथ डाला 
चंह स्वयं . सल्लिका. से जाकर कहने लगता है--/नहीं- मैंने 
डापराध किया .है। सेनापति बच्धुल के पति मेरा हृदय शुद्ध नहीं 
था--इसलिए उनकी हत्या का पाप मुझे भी लगता है 7 युद्ध में 
हद शंकित शासक पराजय का पक्त ग्रहण करता है तब चह अपने 
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: - पाषाचरण को शुद्ध कर डालने के लिए मल्लिका की शरण में बंडे 
अंधीरः भाव से ज्ञाता है। * वह मल्लिका का पेर पकड़ता है ओर 
मुक्तकंठ से अपने कुकम का. प्रायश्चित_: करने के लिए कहता है-« 
: दिवि !_ मैं स्वीकार करता हूँ -कि महात्मा बन्धुल के साथ मैंने घोर 
धन्याय किया है। ओर, आपने. क्षमा करके मुझे कठोर दंड 
दिया है, हृदय में इसकी बड़ी ज्वाला है। देवि | एक अभिशाप 
तो दे दो, जिससे नरक की ज्वाल्या शान्त हो जाय शोर पापी प्राण _ 
निकलने में सुख पावे ? प्रसेनजित_ बारबार मल्लिका से क्षमा. 
की भीख मांगता है फिर भी उसका हृदय सन्‍्तोष नहीं पाता । इस 
. ब्लानि-प्दर्शन को बार-बार देखते पाठकों के हृदय में “उसके प्रति 
.. ज्ञोभम की भाषना अल्पमात्रा में हो जाती है। अन्त में मल्लिका के. 
कहने से वह शक्तिमती और घिरुंद्रंक को फिंए से अपने-अपने पदों 
पर प्रतिष्ठित करता है.। प्रसेनज़ित, पर गोतम के वर्याक्तरव का भी 
विशेष प्रभाव है और उनके आदेशानुसार चह- 'त्यांज्य-पुत्र 
.. बिरुद्धक को पुन; उत्तराधिकारी. बना देता हे। इस प्रकार हम 
' देखते हैं कि प्रसेनजित हृदयहीन व्यक्ति नहीं है चल्कि उसमें प्रिता- 
हृदय का मदुल प्यार भी है जिसके कारण वह क्षमाशील ओर पाप-- 
स्वीकृति में उदार ह। " 


प्रसेनज्ित अपनी “बहन वासवी के अति असीम शअद्धा 
रंखंता है। उसके भ्रति चह शुद्ध हृदय से अनुराग ओर सहानुभूति 
रखता है ।- चह अजातशत्रु की निरंकुशता तथा दंसन का समाचार 
सुनकर अपनी बहन. घासवी की सहायता करता है |. .चह आत्म 
अरणास डसक जीबन, निर्वाह के लिए काशी की आय उन्हें दने. 
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की आज्ञा देता है। बासबी के कहने पर ही अजातशघ्रु को वनन्‍्दी 
गृह से वह मुक्ति दे देता तथा अपनी पुत्री का प्रणय सूत्र अजातशत्रु 
से वाँध देता है। इस प्रकार प्रसेनजित ने ग़जनीतिक दूरदर्शिता का 
अदर्शन कियाजो शघ्ुता एवं कप मिटा देने के लिए. एक आवश्यक 
तत्व था । अंत में उसका जीवन शान्तिसय एव ग॑गलसय हो 
जाता है | । 


उठयन 


उदयन कौशाम्बी का राजा है। . वह एक विल्ासीं शासक _ 
है। वह सुयय, संगीत और सुन्दरियों के सध्य रह कर अपना 
जीवन यापन करता है। वह दो विवाह कर चुका हे, पर इसके 
बाद भी सागन्धी के रूप ओर योवन पर आसक्त होकर इस 
च्रिद्र कन्या से विवाह करता हे । उसके आगसने के उपरान्त 
उदयन की सद्‌ बुद्धि मारी जाती है क्‍योंकि उसकी जयानी पर 
चह अपने आप को चयोछावर कर चुका है | मंकली रानी 
पद सावती के सन्दिर में गोतस का संघ बना जहाँ उदयन प्रतिदिन 
आकर उनके उपदेशों को खुनता है । चह .उनके उपदेशों से 
पूण तय प्रभावित हो जाता है ओर उन्हे कोशास्ब्री राज्य में घम- 


अचार करते का अनुरोध करने लगता है | वह सी उसके 
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'डपदेशों से प्रभावित होकर सुरा नहीं पान करने का निश्चय करता 
' हैऔर इसे विचार को मागन्धी के सम्मुख असख्ुत- भी करता .है 
. मागन्धी उसके सत्स कल्प को त्तोड़ देती.हे ओर वह. उसके. प्रम- 
- पूर्ण अनुरोध को स्वीकार कर लेता है .क्योंकि वह तो उसके .रूप 
. सौन्दर्य, पर पत॑ंग-सा जल रहा है. । . सागन्धी .जेसे. ही अचना 
के स्वर में कहती है--'मैं प्रार्थना करती हूँ ,.. अपने हृदय को. इस 
हाला. से ठप्त कीजिये 3.- अपराध: क्षम्रा हो! .में द्रिद्र :कन्याः 
' . हों। : मुमे आंपके पाने पर ओर किसी की. अमिल्लापा “नहीं है! | 
बेसे ही. उदयन कह उठता हें-- हू, अच्छा देखा जायगा । 
(मुग्ध होकर) .उठो: मागन्धी, उठो | मुझे अपने हाथों: से अपनाः / 
प्र म-पूंण' पात्र शीघ्र पिलाओ, फिर. फोई' बात होगी ॥?. (मागन्धी 
मदर पिलाती है )। - इस प्रकार हम देखते हैं कि. संदिरा-पान- 
निषेध को उपदेश मागन्धी के सामने चेंह भूल जाता है । इसका 
एक मात्र कारण यह है: कि उसमें रवत'त्र : होकर . सो चने- की प्रवृत्ति 
का .नितान्‍त असाव है: आर न वह: अपने विचारों पर अटल, 
रह सकता है । | 


इसी . अवसर" पर : मागन्धी .प्र मपूण -स भाषण .-के बीच 
डद्यन को उत्तेज्ञित कप्ती है। उसके संकेत पर चह पद सावती' 
- और गौतम के प्रति शंकित होता है । इस तथ्य की पुष्टि के 
' लिए सा्गन्धी हस्तिस्क घ- वीण मे गवाती है, ज़िसंके- अन्दर से 
: साँपे का बच्चा-निकल पड़ता है-मार्गन्धी 'चिल्लो' उठती-है। :इस' : पर 
विलासी उदयंन को यह. विंश्वांस हो जाता है कि सर्चंमुच पद-मावंती 
इसका प्राण लेने पर तुली हुई है । चह इस :स्ब'ध- में 'बिचार 
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नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी चुद्धि में: स्वतत्र-विचार करने 
की शक्ति का अभाव है। अब वह पद्मावती के - प्राणों का. शत्रु 
वन जाता है और उसके द्वार च्यस्त प्रत्येक काय: को शंका की 
इृष्टि से देखता है। वह अपनी पत्नी पद्‌सावती के. पाख डपूर् 
आचरण 2 का प्रतिशोध लेने को अल्ठुत हो जाता है । पदसावती 
के सहल सें एक क़रोखा है। चह उसी. फ्रोखे से करुणानिंधान 
गौतस की वन्दुना करती है । इस दृश्य को: देखकर उदयन . 
समझता है कि गोतम के.. प्रति. पद्‌सावतीं -की-: यह. बन्दना 
वासनामय प्र स॒ का सूचक है ओर वह: अपने सन्देह. को सब 
मआनता है। चह छुव्च्र होकर कह. उठता- है. पापीयसी, देख .ले, 
ये तेरे हृदय क्लां विष-तेरी वासना का निष्कर्ष ज्ञा रहा है । 

इसीलिये न यह्‌ नया मरोखा बनो: है। - उह : क्रोध के- अधिकार . 
में आकर पद मावती की हत्या करने को प्रस्तुत: होता है पर 

सती का तेज ओर. सत्य कां शासन! :- विजय .का. पक्त  प्रहण 
करता हैं। उसका उठा हुआ हाथ पद सावती के .सत्य क-: कारण 
नीचे नहीं आ पाता है । मागन्धी द्वारा निर्मित षपढ्यत्र का 
रहस्य खुल जाता है और तब उद्यन अपराध को क्षमा कर देन 

की भीख मांगने के लिए पद मावती के चरणों पर प्रणत होता 


है। 


नाठक में उदयन का चरित्रांकन- एक रसिक्त शासक के रूप 
इआ है । उसके जीवन में गति नहीं है और न कोई -व्यापार । 


चह सेना लेकर प्रसेनज्ञित के साथ सगध्‌ प्र आक्रमण करता है 
अर विजयी होता है | । 


| श११ | 
नाटक की भूल कथा से उदयन का कोई विंशेष सम्बन्ध 
नहीं है। नाटक -में जो - कुछ - भी उसका, महत्व है, चंह 
पदसावती के कारण ही | - नाटककार ने यह 'दिखलान «कां 
अयत्न किया हो कि सभी जगह गोतस- का प्रभाव है. ओर उसीसे 
अन्ुपाणित भावना न्याय का पक्त प्रहणं करती है। असख्तु, नॉटक- - 
- कार अपनी उद्द श्य-प्राप्ति मेंबिल्कुंल सफल है.] 


मल कनल मन हक लिन मल 


- महात्मा गोत्म बुद्ध, इस नॉंटक के. मद्दात्मा--पात्र हैं। :वे 
इस कोदि'के महात्मा हैं 'जिनके जीवन का ध्येय संसार में रहकर 
विश्व-कल्याण करने का है। . ये महात्मा संसार में विचरण कर, 
गहस्थों के संपक में आकर जहाँ पर जिस प्रकार हो सकता है अपने 

ज्ञान-पिलज्लान, सेवा-साधना से :- उपदेश देकर समयानसार मसानव- 
कल्याण कियः करते हैं।. उनके जीवन का 'एकमात्न धर्म है-- 
य पालन ओर सत्कम। गौत्तम का व्यक्तित्व करुणा, अहिंसा. 
“झौर विश्वमेत्री का प्रतीक है। इसके व्यक्तित्व. झा प्रभाव सत्र - 
है। बे मानवी कहूुणा का उपदेश देते हुए सदेच अमण फरते गहते 
हैं। वे ईसा से रंगी हुई वसुन्धराः को अपने “चरणों के स्पर्श से 
स्वच्छ कंए “उसकी कलंक कालिसा” को धोने की चेष्टा में सदेय: लगे 


[ (#१२ ] 


रहते है। उसका कथन है कि !विश्व भर में यदि कुछ कर सकती- है. 
तो चह करुणा है, जो प्राणिसात्र सें समहृष्टि रखती हैं। वे विश्वे- 
बच्घुता ओर शान्ति-स्थापना के लिए सदाचार को ही आधार-शिला. 
सानते हैं। महंत्वाकांक्िणी साता छलना ने ग्रह-विश्रह कीअरिन 
जजायी थी जिसमें जलकर सारा परिवार राख का ढेर बन जांता पर 
भगवन्‌ की शान्तिवाणी की धारा-जो प्रलय की नंरकाग्नि को भी 
बुझा दने की शक्ति रखती है, उसी वाणी ने उसे बुझा कर शान्त 
किया। 'ृह-विवाद और घान्तरिक रूगड़ों से विश्राम लेने के 
लिए! गौतम ने विम्बसार को घानप्रस्थ आश्रम का जीवन अहण 
करने का उपदेश दिया और अजात को राज्य - सिंहासन देने की 
व्यवस्था की । इससे स्पष्ट द्वोता है कि गातम शान्ति के अग्रदूत 
हैं । 

गोतस के उपदेश हृदय की निमल भावना है। उनके संदेशः 
सिर्फ कोरे' उपदेश ही .नहीं हैं बल्कि वें. संच उंयावहारिक जीवन 
की चस्तु है। 'राज़ों विम्बसार छोटी रानी छुलेनो” के अंविंचोर 
एंवं कुंटिल उयवद्यार से कुब्ध हो व्यंग्य कसते हुए कहते हैं--- 
छुलने ! तुम जा सकती हो] किन्तु कुशीक को ने ले जानां.- 
क्योंकि तुम्दारा साग टेंढ्रा है!। . गौतम व्यंग्य को 'संसोर-भर की 
अशान्ति का जड़े मानते हैं क्योंकि यह हृदय में जितना चुम जाता 
है उतना: कंटार भी नहीं। “उनका कथन है कि मधुर व्यवहार 
से जंगल के पंशु भी अधिकार में आ जाते हैं. ओर विश्वसैत्री का 
पथ प्रदर्शित करते हुए कहते हें--'शीतल वाणी-मधुर व्यवहार 
से क्‍या पशु सी-वश में नहीं हो जाते ! . राजन , संसांर सर के 
धपद्रदों का सूल .व्यंग्य है। वाक्य-संयम विश्व-मैत्री की पहिली 


भ्क 
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ह सीढ़ी है? सुतरां, हम देखते हैं कि उनके उपदेशों में भी करुणा 
की अन्तधारा प्रवाहित होती है । 


गौतम का प्रभाव राजा-सहाराजाओं पर काफी है, परन्तु 
. उनके सिद्धान्तों का नहीं वेरन व्यक्तिगत आचरणों का। अन्त:पुरों 
' में 'उन्तका संघ निर्मित होता था और वे उपदेश देते थे!। उनकी 
. . दिव्य ज्योति ही स्वतः सब की आंखों को आहकृष्ट कर रही हैं। 
: वे शुद्ध चुद्धि की प्र रणा से सत्कर्” करने के समथक हैं ओर उस- 
- को पुष्टि अपने व्यक्तिगत आचरण हारा करते हैं । सागन्धी गोतम . 
. पर आसक्त हैं और उन्हें अपने प्र म-पाश में आबद्ध करना चाहती 
है, पर असफल होती हे। इसके उपरान्त उनके विरुद्ध पड़यंत्र 
रचती है, पर जब चही मागन्धी विरुद्धक द्वारा. मार दी जाती है तब . 
'. शोतस उसे पुनः जीवित करते हैं। इस प्रकार समाज में उनका 
. प्रमाव बढ़ जाता है। उनके व्यक्तित्व की प्रभविष्णुत्ता देख कर 
-  (ई्यां की पट्टी आँखों पर चढ़ाने के कारण वेवदत ने उनसे 
प्रतिहन्द्विता मोल ली। उससे “तथागत को कलंकित ओर पअप- 
. सानित करने के लिए कौन-से उपाय नहीं किये? पर उनमें “चारिज्य- , 
बल और आत्म-दृढ़ता इतनी महान है कि वे अपने कत्त उ्य-पथ 
से इधर-उधर न हो सक। वे पपने कत्त ठय फे सामने .लोकनिन्दा 
तथा विरोध की चिन्ता नहीं फरते हैं। यह उनके चरित्र की आत्म- 
: इढ़ता एवं क्व॑व्यनिष्ठा का परिचायक है। वे अपने शत्रुओं: के 
प्रति उदासीन हैं क्‍योंकि कतत ठय ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य 
है। इसीलिए वे देवदत के मलिन काथों की ओर अपनी दृष्टि 
: नहीं दोड़ाते हैं. क्योंकि “दूसरे के मलिन कर्मों के विचारने से भी 


का 
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चित्त पर सलिन छाया पड़ती है!। वे मानवता के पुज्ञारी हैं, न कि... 


दानवता के । 


नाटक की सारी घटनाये' उनके व्यक्तित्व में जाकर संसाहित 


हो गई हैं। उनको व्यक्तित्व का प्रभाव सभी पर है।. गोतस 
क विरोधी भी अपनी गलती महसुसं करते है शौर उनकी शण्णुः 


छ 


मे' आते हैं तथा उनके उपदेशों को अन्लीकृत कर अपना जीवन 


साथक सानते हैं। भौतम की शीतल चाणी तथा शान्तिमय 


व्यवहारों से अजातशत्र, छलना, विरुद्धक, शक्तिपती, मागन्धी 


आदि का हृद्य-परिवततन होता है। उनके असत हृदय सत््‌ बन 


जात हैं। उनके सदुपदेश से वासनासयी ग्रवृत्तियां दूर हो जाती . 


हैं। उनके सिद्धान्तों का छुछ अंश बिस्बसार, वांसवी, मल्लिका, 


पद्मावती आदि पात्रों में इष्टिगत होता है। अतः हम देखते हैं . 


कि सहात्सा बुद्ध सर्वे-गुण-सम्पन्न हैं । 


देवदत्त 
प्रस्तुत नांदक का खल पात्र देवदत्त है। चह महात्मा गौतस 


का प्रतिदवन्द्दी हैं। इस अतिद्वन्द्तित क कारण ही चह राज- 
परिवार की राजनीति में हाथ बँटाता है। चह असदू प्रवृत्तिपोषक 


' महात्मा है जिसते 'संघ्सेद करके जिस प्रकार नियम तोड़ा है उसी 


अकार राष्ट्रभेद करके देश का नांश-करना चाहता है!। वह मनो- 

विकास प्रस्त एवं कुचक्री है। चह दुर्चिनीत कुणीक और महत्वा- 
कांज्षिणी' छलना के हृदय में विम्बसार और वासवी के प्रति हू ष 
की भावता को प्रस्‍्फुटित करता है तथा इस श्रकार मगध के राज- 
परिवार में गृह-विग्रह की आग लगाता है। अंत सें वह सफलीभूत 

“होता है। उसकी आज्ञा के अनुसार अजातशस्नु अपने माता-पिता 
पर प्रतिबंन्ध बैठा देता है । 


देवदत की जो प्रतिइन्द्रिता गोतम से है वह धार्मिक क्षेत्र 
में नहीं बल्कि उनकी प्रभविष्ण॒ता के कारण ही । वह महत्वाकांक्षी 
है और घर्ंगुरु के रूप में संमस्त जस्बूद्वीप का शासक बनना 


चाहता है। वेवदत महात्सा योतम की प्रशंसा सुनने को- तैयार. . ' 


' नहीं है क्योंकि उसमें परकीर्ति-असहिष्णुता की प्रवृत्ति हीं बलचती 
है। अजातवशत्र की राज्य-प्राप्ति के संबंध में जब समुद्रदत्त यह, 


ता है कि गौतम यदि न चाहते तो यह काम सरलता सेन .. 


ही सकता? , तो देवदत उसकी उक्ति का विरोध करते हुए 
कहता है-'फिर उसी ढकोसलेवाले ढोंगी की. प्रशंसा ! अरे समुद्र, 


[ रह छ 
यदि मैं इसकी चेष्टा न करता तो यह सब कुछ न होताए इस 
प्रकार हम देखते हैं कि वह लोक का उपकार नहीं करता है. 
बल्कि उसके आंचल में अपनी उद्मत्ति का इच्छुक है। अपनी 
आत्मोन्नत्ति के लिए उचित-अलुचित दोनों पत्नों को पकड़ता हैं | 

अपने काय्य की सिद्धि के लिए अज्ञावशन्र को अस्त्र बनाता 
है ओर जव-तक युद्ध, हिंसा आदि काय न्यस्त करने को ग्ररित 
करता रहता है । वह यह सममंता है कि अजातशत्रु उसके हाथ 
का खिलौना है और वह जब चाहे तव नचावे |. ४ 


देवदत हारा उत्तेजित किए जाने पर अज्ञात प्रथसवार 
प्रसेनजित के राज्य पर आकसण करता है। उसे ज्ञीत सिलती 
है पर उसका हृदय-परिवर्तेत हो गया है। खुतरों अब वह 
देचदत के कार्य-साधन का अस्त्र नहीं रह पाता है। उसकी 
समस्त अमिलांपायें हक-दुक हो जाती है ! अब्त में चह स्वयं: 
गोतम पर अहार करने को तैयार द्ोता हे जो उसकी नीच प्रंवृत्ति 
का द्योतक हे । इस काय में भी उसको सफलता नहीं मिलती 
है और गोतम के निकट पहुंचने के पूर्व ही उसक जीवन का 
अन्तिम पंदा सबंदा के लिए गिर जाता है | 


देवदत्त में असदूअद्वत्तियों की प्रधानता है और उसका चरित्र- 
अबछ्ून बड़ी स्त्राभाविकता से प्रदर्शित हुआ है । 


न्‍फक-3०++>न डरधअरपममया+ अकााजक०का कााका+काक, 


ससबह्ठत्त 


समुद्रगुप्त आर्चाय देवदत्त का शिष्य है।. वह अपने गुरु 
की आज्ञा के अचुसार ही अपना काय न्‍यरत करता हैँ) वह 
अजातशन्नु की ऋ,ता में प्रगति देने के लिए घी का कास करता है। 
. लुष्घकद्वारा सुगशशावक न जाये जानेपर अजात उसकी चमड़ी उधेड़ने 
पर तुला है। समुद्रदत्तं ऐसी परिस्थिति में उदड कुशीक के रोष को 
_ आन्दे।लित करता हुआ कहता है--लीजिये ! इसक्की अच्छी पूजा. 
' कीजिये /" बह एक चाहुकार के रूप में अजातशचन्नु के साथ है। 
यों तो चह राजकुमार के साथ रहते अवश्य है,!पर उसके उद्धत . 


स्वभाव से चह शंकित रहता है इसीलिए चह युवराज के साथ निडर ' 
हो कर नहीं रहता है | 


समुद्गरदत्त अपने आचाय देवदत की तरह दूरदर्शी एवं 
कुटनीतिज्ञ नहीं है ।. चह विस्व॒सार पर प्रतिबन्ध घेठाने वाले 
अस्ताव इतनी मद्दी तरह से प्रस्तुत करता है. कि परिषद्‌ के लोग 
_ अअनर्थ है, अन्याय है? कहने लगते हैं पर- देवदत परिषद की न 
को पहचान कर आत्म. कोशल द्वारा परिषद्‌ से. स्वीकार करवा 
देता है। समुद्रदच ने तो एक विषम परिस्थिति .का निर्माण 
कर डाला था, पर देवदत ने ठीक करं डाला । 


ह समुद्रदत्त पड़यन्त्र रवना के उह श्य से काशी आया | चह 
यहाँ दो-चार अच्तर'ग सित्र -बनाना चाहा, पर चारविलासिनी 
:  श्यामा (स्रागन्घी) के आज्ञाचसुसार वह काशी के दंड नायक.के . 


| ल ] 
पास जाने को तेयार होता है, जो “उसकी सू्खता का परिचायकः 
है। अन्त में चह चहाँ जाता है और उसके जीवन की लीला 
का अवसान होता है। वस्तुतः उसके जीवन का यह अच्त सभी. . 
को स्वाभाविक तथा उचित इृष्टिगत होता है. क्‍योंकि वह कुटिले 
प्रकृति का मनुष्य था । हे 


न्‍किलीन+-ननयान फनमकेमन७ कम-+-+ननमनका #ेल+-कम, 


बन्घुल 

बन्घुल कोशल का कुशल सेनापति है। वह चीर, पराक्रमी, 
साहसी, रणकुशल एवं स्वामीभक्त है। वह इतना. चीर है कि 
“हिसालय का सीसाप्रान्त बर्बर लिच्छिवियों के रक्त से और भी ठंडा: 
कर दिया गया है? । चह्द अकेले ही पावा सरोचर की रक्षा करने-.. 
वाले पाँच सौ मल्लों को पराजित करता है। उसके अधिनायकत्व 
में कोशल में 'शान्ति स्वयं पहरा दे रही है? अब विद्रोह का भी नाम 
नहीं है । | 

बन्घुल दीर तो है ही, पर उसकी अकृति भी वीर होने के साथ 
साथ सरल है । वह, चापस आता है। उसकी. नम्नता तथा... 
सजीवता बेखकऋर कोशलनरेश प्रसेनजित्‌ के हृदय को गये होता है - 
ओर उसके विजय के लिए स्मरण-चिन्द देते हैं। पर सब लोग 


“बन्घुल की जय! कह उठते है। इससे उसका हृदय शंकित हो. . - 


कक [ ११६ ] हि 
उठता है और वे चोंक उठते हैं। चह बन्धुल के बढ़ते हुए प्रभाद 
ईर्ष्या की आँखो से देखने लगता है। वचन्धुल से उसे बर होता 
है और वह काशी का सामन्त बना कर भेजा जाता है। बच्घुल 
इससे प्रसन्न नहीं है। उसे तो 'सरल ओर सेनिक जीवन ही 
रुचिकर है! । चह यह अनुभव करता है कि “यंह साम्न्त का 
आडम्बरपूर्ण पद कपटाचरण को सूचना देता है!। फिर भी चह 
'संवामीमक्त है और उनकी आज्ञा उसके लिए शिरोधाय है। चह 
अपनी स्वामीमक्ति को कलंकिंत नहीं करता। 


वन्धुल्ल में युद्ध-शोय॑ है, : परन्तु इसके साथ साथ उसमें 

सच्चाई भी है। उसकी स्वामीभक्ति को विरुद्धक कसोटी प॑र कसता 
हैं और तपाये हुए सोने की भांति -दमकता है।. वह विरुद्धक (शैले- 
: न#द्र) से नही मिलता है बल्कि इन्ह्युद्ध के लिए लल्लकारता है | 

' चह स्वमीभक्त है, कभी भरी प्रलोभनों के चक्र में नहीं पड़ा है और 
, न उसमें प्रतिहिंसा का भाव अंकुरित हुआ हे। स्वामीभक्ति से 
प्रेरित होने के कारण अपने कत्तठ्य पर आरूढ़ रहता है। क्रर 
.. बिरुद्धक द्वारा बन्धुल छल्रपूर्वक मारा जाता है। 


सुतरां हम कह सकते हैं कि बन्घुल सरल प्रद्धति का पिश्वासी 
व्यक्ति था तथा इसके साथ वह स्वामीभक्त भी था। 


कि पकन्‍कान हरनकानकव्नका क०>क॥/-लथ पमव0-ककमचाक, 


जीवक 


जीवक म्रगध-सम्राट का राजबैद्य है। चह बड़े, जीचट का... 
आदसी है। वह बड़ा स्वासीभक्त सेवक है।, वह “उच्छूखल :.. 
नवीन राजशक्ति का विरोधी हो कर! प्रहाराज विम्बसार की सेवा 
करना चाहता है क्‍योंकि बूढ़ो स्वांप्री के ग्रति उसके नश-नश में श्रद्धा - 
ओर भक्ति है। उसका हृदय स्वच्छ है ओर अपने हृदय की बात 
सहाराजा विस्वसार से कहता है- “यह जीचन अब पआप ही की सेवा . 
के लिए उत्सग है?!। वह देवदत और ससुद्रदतत की कछुमंत्रणा से 
पूर्णतया परिचित है ओर उनकी दुर्नाति के ज्लिए फंटकारता हुआ 
हता हे--संघभ्ेद करके आपने नियस तोड़ा है; उसी ' तरह शा्ट्र- 
भेद्‌ करके क्‍या देश का नाश करना चाहते हैं? .तुंस लोगों की 
यह कूट मंत्रणा अच्छी तरह समझ रहा हैँ। इसको परिणाम. 
कदापि अच्छा नहीं है !। अरुतु वह परिस्थितियों का अध्ययन करे 
महाराज्ञ की प्राणरक्षा के लिए चिंतित हो उठता हे। वद्द अपने 
गाहस्थ्य सुखों की तिलांजलि देने को प्रस्तुत हो जाता है। 


जीवक एक राजचेद्य होने क साथ साथ सन्देशबाहक का 
काय भी करता है। वह एक दाज्य का ससाचार दुसरे र्ज्य सें 
पहुँ चाता है ओर दूसरे का तीसरे में, इस प्रकार वह इन स्थानों का 
समाचार लाकर विस्व॒सार को सुनाता है। वह परिस्थितियों की 
सूचना विना किसी दुराव-छिपाव के विस्वसार को देता है। उसका 
एक सात्र अभीष्ठ है कि अपने वृह् स्वामी विस्वसार को सम्पूर्ण 


[ १२१ ] 


.. परिस्थिति का यथाथ ज्ञान करा दे। चह दूत का काय बहुत ही 
: सुन्दर ढ'ग से ज्यस्त करता है। वह जीवन के अनुभव तथां 
- : व्यवहार से पूण भिज्ञ है, इंसीलिए वह संबाद क कथन में संयम, 
बुद्धि तथा वाक्यपटुत्ता का आश्रय ग्रहण करता है। वस्तुतः वह 
सन्देशवाहक का कार्य बहुत सुन्दर ढंग से करता हैं। यही है 
. उसके जीवन की सफलता । ही 


'बासवी क्‍ 

चासवी सगध-सम्राट विस्बसार की बड़ी रानी-है। उसके 
चरित्र में पतिग्रम और सहदयता है। ,उस पर गौतम बुद्ध की 
करुणा का पूर्स प्रभाव है। . चह भारतीय नारी ;का आदश है।. 
'उसके चरित्र में स्त्री-सुलभ. कोमलतां, स्निग्धता एवं सहिष्यणुता है, 
इसीका व्यक्तिकरण पग-पग पर हुआ है। पसाद जी ने चासवी 
के चरित्र का: निर्मोण छलना की चारिज्य -प्रतिद् छ्विता में किया। 
वासवी अपनी सौत के पुत्र अजातशघ्नु. को भी: स्वजात पुत्रचतत्‌ 
मानती है। उसके हृदय में छापने पराये का भाव विद्यमान नहीं 
है. फ्थोंकि उस पर गोतस बुद्ध के उपदेशों का बहुत प्रभाव 
है। उसका तो कथन दी है कि 'पदूसा तो जैसी सेरी वेसी ही 
सुम्हारी, उसे कहने का तुम्हें अधिकार है।? पर छुलना यह 


[ १२३ 
सुचित कश्ती है कि उसका पुत्र -अजातशप्नु चासची के महल में .. 
नही जाथगा तो इसके हृदय को चोट पहुंचेगी. और उसी 
जुण यह अनुभव करती है कि छुलना ग्ृह-विश्वद की अग्नि... 
उस्रांडना चाहती है।॥ यह जानते हुए भी चह छलना को कुछ 
नहीं कहती हैं. क्योंकि उसमें सहिष्णुता कूट कूट कर-भरी पढ़ी 
है। वह जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करना वचाहती है। 
छलना अजातशच्नु को राज्य गद्दी पर बेठे देखना चाहती है । “इस 
, से को चासदी अच्छी तरह _सममती है ओर ग्रृह-विश्रह की 
शाग से डरती भी है। ग्रह-चिचाद और आंतरिक झरूगड़ों को 
अन्त करने के लिए चह्‌ छुलना के इस कथन का ससथन जोरदार 
शब्दों में करती है कि आप को छुणीक को राब्यासिषेक की 
घोषणा आज ही करनी पढ़ेगी।” बेसव को त्याग कर वह अपने 


पति दिग्वसार के साथ एक निर्जन उपचन में जीवन यापन करती 
है। वह अपने पति की सेवा चहां भी करती है। उसके ऊपर 


प्रतिबन्ध बैठा दिया जाता है। फिर भी वह इससे घबड़ाती नहीं - 
है।. वह अपनी लिग्ध एवं शीतल घाणी के द्वारा ही बिम्बिसार! 
के जले हृदय को शास्‍स्त करती दहै। वह पति की इच्छा की 
पूर्ति के निमिच अपन बविल्लास की सभी चरतुओं पर लात मारती 
है। पति-परायणा वासवी जब देखती है कि बेराग्य पूर्ण जीवन 
में भी उसके पति को याचक्तों का लौठ जाना कष्ट दायक है 
तो वह उनकी पीड़ा को दूर करने फे हेतु अपना रत्न जठित 
स्वर्ण कंकश सह देती हुई कहती है--प्रभु ) इन स्वर और 


रनों का आंखों पर बड़ां रंग रहता है, जिससे सनुष्य अपना 
.. अस्थि-चर्म का शरीर तक नहीं दखने पाता ॥? 


ह ३७. 58 और | | 
: चह पत्ति का अपमान होते नही देख सकती है क्योंकि 
“बिस्बसार का अ्रपसान खुल कर होता है ९? शत्रु से भी अधिक 
घृणित उ्यवह्ार होता है, 'तव अजात की “भिक्षाबचि पर 
अवलम्बन करने को हृदय नहीं कद्दताः। वह अपने पति की 
माने-सर्यादा के रक्तार्थ' अपने पीहर से मिला काशी ग्रान्त को 
राजस्व लाने का प्रयास करने लगती. है । अस्ठ, हम देखते हैं कि 
चासवी में घये और संतोष है। इस काशी प्रान्त को आय के- 
, लिए प्रसेनजित्त ओर अजातशब्नु में युद्ध होता है। - अजातशत्नु को 
विजय मिलती है, इसपर गर्वोन्नत छुलना इस समाचार को वासवी 
के निकट लेकर आती है और व्यंग्यमय स्वरों में कद्दती है--.'किन्तु: 
|. चह मेरी जगह तो नहीं हो सकता था और सन्देश भी अच्छी 
तरद से नहीं कहता । चासवी के सुख की प्रत्येक सिंकुड़न पर 
इस प्रकार का लक्ष्य न रखता न तो वासची को इतना पसंन्न ही क्र 
: सकता!। इस कथन से बिम्बसार उत्तजित - दो जाते हैं पर 
. चासवी अपनी .सहिध्णुना का परिचय इन पंक्तियों में देती है-- 
बहिन ! जाओ, सिंहासन पर बेठकर. राजकांय्य देखो। व्यथे 
फऋगडने से तुम्हे” क्या सुख मिलेगा १ और अधिक तुम्हे क्या कहूँ; 
तुम्हारी चुद्धि/ए | 


चासवी संतोष की प्रतिंसा हैं) उसके समक्ष सहत्वाकांक्षा 
ओर ग्रमाद को कुछ भी स्थान नहीं हैं। उसमें मानव का सहज 
धरम सन्निद्दित है। . बासवी समय-समय पर स'यत ओर सहनशील' 
दृष्टिगत होती है. और चह भी विशेष कर उस स्थल पर जब वह 
बिम्बसार के उप्र-रूप को देखती है।. उसकी नाणी-भावना 


[ शश४७ | 


अपनी म्यादित आधारशिला पर स्थित .है। अजातशच्रु काराग्रह 

में चन्‍द हो गया है। इस समाचार को पाते ही पुत्र प्रम से 
द्रवित हो उठती है। उसमें चात्सल्य की पुनीत धारा प्रवाहित हो 
उठती है और साथ-साथ पति-पुत्र के इन्द्र में फेंस जाती है।. 
ध्यत में वेवश होकर विस्वसार की सेवा का. भार अपनी संत 
छलना पर छोड़ कोशल को प्रस्थान करती है | वहाँ पहु चते ही चह 
अपने पुत्र को वल्दी-रूप में देखकर विचलित हो उठती है--'न न 
भाई ! खोल दो । इसे में इस तरह देखकरः बात नहीं कर सकती _ 
हैँ । मेरा बचा कुणीक“*? । इससे स्पष्ट हो जाता है कि चासवी में 
(सिफ पति-प्रम ही नहीं पुन्र-प्रस भी है। चहं शीघ्र ही अजात्तेशच्नु 
को मुक्त करा देती है। अब छलना को अपने पूर्व-कर्मा' पर 
पश्चाताप होता है और वह क्षमा-याचना करती है। यहां पर 
वासवी भी उसके विचार को परोक्ष रूप से समरश्नन करती है ओर - 
वह भी इन शब्दों में- “आरययपुन्न ! अब सेंने उसको दण्ड दे दिया 
है, यह सातृत्व के पद्‌ से च्युत की गई है, अब इसकी आपके पोौतन्न 
की धघात्री का पद मिला है। एक राजसाता को इतना वड़ा दंड 
कम नहीं है; अत आपको क्षमा करना ही होगा!। इस पर 
विम्बसार चासवी के हृदय की महत्ता को स्वीकार करते हुए... 
कहता है--वासवी तुम मानवी हो या शेवी !? 


अंत में हम देखते है कि चासवी घर की चहारदीवारी के 
अन्दर स्नेह ओर शाच्ति का श्रोत वहाती है। 


“७ 
दादा 2 


“4 खेलना ३-- 


छलना मगध की राजमाता ओर विम्बसार की छोटी रानी: 
 है। वह राजनीति की आग से खेलनेवाली महत्वामिलापिणी 
राजमहिंपी हैं। इस षलिब्छिवी कुमारों की काया बबता, 
अनियंत्रित महात्वाकांज्षा, उदभ्रान्‍्त वात्सल्य, अकारण सापत्य- 
' डवाला और निरोह सोलापन इन्हीं पॉच तत्वों से घनी है।?. उसे - 
, नीरव अपमान, सांकतिक घृणा, कुणीक का अपकार सह्य नहीं? 
अस्तु पद्मावती ओर ध्यजातशन्नु के तक-वितक में छुलना हिंसा का 
'पक्त अहण कर कुणीक की हिंसा करने की शिक्षा देती है। वेह - 
अहिंसा को भिक्ष कों की भद्दी सीख मानती है।. उसका कथन 
है कि शासन के संचालन में हिंसा का बड़ा जबरदस्त हाथ है, इसके: 
बिना वह न्याय. का पक्ष नहीं रख सकता है। वह पदूमा अर 
अजात के तक में खड़ा कर ग्रृह-विश्रह की आग लगाती है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि वह अपने पुत्र को ' अविनय, क्र्र्ता एवं 
_ हिंसा की शिक्षा देती है। . इसके अतिरिक्त वह चाहती है कि उसका 
पुत्र कुणीक 'भारत खंड का सम्राट हो? ओर.चह चीर प्रसूत्ति 
होकर “गव से उससे चरण बन्दना करावे!। इस. अभीष्ठ-सिद्धि: 

के लिए जीवन के पहले प्रभात- में ही चह अजातशत्रु को हिंसा और 
क्र रता करने की सीख देती है.। । 


दूँसरे दी क्षण चह मगध-सम्राट बिम्बंसार के पास्त जाकर बढ़े 
. जोरदार शब्दों में अपने हृदय की अमिलाषा को प्रकट कंरती है- . 


[| *र६ | 


“आपको कुणीक के युवराज्याभिषेक की घोषणा आज ही करनी 
पढ़ेगी ! गौतम ओर वासबी की आज्ञा से विस्पसार राज्य का 
बागडोर अज्ञातशत्रु के कंधों पर लटका देते हैं. ओर एक निर्जन . 
उपबन में जीचन-यापन करते हैं। छलना द्वारा' न्‍्यरव कार में : 
देवदत का वहुत बढ़ा हाथ रहा है क्‍योंकि 'लिच्छिवी-छुमारी में. 
इतना मनोवल कहां कि वह यों अडइ ज्ञाती!। छल्लना में जो 
उम्रता आई है, उसका एकमात्र कारण यह है कि उसके चरित्र पर 
कुटिल देवदत्त का पूर्ण प्रभाव है। 
ह 


अब अजन्नातशत्रु सगव का सम्राट है ओर छलना एक 
शजसाता । देचदत्त परामर्शदाता वन जाता हैं ओर अबतो सगध- 
सम्राट अज्ञात और राजमाता छुलना पर खूब प्रभाव है।- उच्ची 
संकेत पर राज्य का कार्य चलता हैं। राज्य-शासन को द्वाथ में 
लेते ही अजावशब्रु ऋर, वर एवं निरकुश वन जाता है ओर . 
उसके हार पर से याचक लोट जाते हैं। छलना इसकी चिन्ता नहीं: . 
करती है पर विम्बसार को खलता है। चासवी पोहर से पायी 
हुई काशी प्रान्त की आये को लेना चाहती है। इस पर छुलना 
युद्ध का आयोजन करती है। अन्नातशत्रु की जीत होती है।, 
वह थोड़ी-सी सफलता पाकर: य्व॑ प्रदर्शिति करमे और अपने हृदय 
की प्रतिहिंसा को संतुष्ट करने के लिये चासचीं के पास 'बवंडरः बन 
कर जाती है। इस पर वासवी व्यंग्य पृवक उससे किसी अलनुचर 
को भेजने को कहती ओऔए ताना मारती हुई कहती है-(तब राज॑माततों 
को कष्ट करने की क्‍या आवश्यक्रता थी? ?। इस पर छलसा रवये है 
ही उपस्थित होने के कारण की ओर संकेत करती हुई: कहती है-. 


। । [ १२५७ | 
_ किन्तु बहु तो मेरी जगह नहीं हो सकता था और संदेश भी 
दी तरद् से नहीं कहता । : -चासवी के सुख की प्रत्येक सिक्ंडन 
. प्र इस प्रकार लक्ष्य न रखता, ने तो वासवी को इतना प्रसन्न ही 
. .कर सकता ? इस चक्ति से स्पष्ट होता है.कि छलना एक ओछी 
: प्रकृति की नारी है।. उपयुक्त कथन का प्रत्येक शब्द उसकी 
छुटिलता, क्ष॒ द्रता एवं ऋरता को प्रकट कर रहा है।' । 


हितीय बार अजातंशन्नु और ्रसेनजित में फिर युद्ध होता है । 
इस वार अजातशजन्न॒ पराजय का पक्त भ्रहण फरता है ओर  बन्दी हो 
जाता है। पुत्र के बन्दी हो जाने के उपरान्त .छलना को यह 
ज्ञान होता है कि इस पराजय (का मूल कारण देवत्त ही है क्‍योंकि 
उसीने तो.“घम के नौम पर उत्त जिंत! किया ।- अब छुलना उसके . 
, साथ उलक जाती है और देचदत “इस पराजय की सफाई के लिए 
. तक पेश करता है कि “ तेरी राज्यलिप्सा और महत्वार्काज्षा ने ही 
तुझसे सघ कुछ कराया, तू दूसरे: पर क्‍यों दोषांरोपण करती है, 
: मुझे ही राज्य भोगना है?! छलनां इस पर विचार-विनिमय नहीं. 
'करती है ओर देवदत्त को चन्दी वनाती है।. उसे इस सुड़िये के ' 
अभिशाप का भी- भय नहीं है।। इस प्रकार हस देखते छे कि उसके 
चरित्र में काफी दृढ़ता है। | 


द्‌ चदच को वंन्दी बनाकर चंह भूखी सिहनी की तरह बासवी 
पर दूुंट पंड़ती है ओर लंलकार: कर कंहती है--'मीठे मुहको 
: डाइन! :अवेतेरी बातों से में ठंढी नहीं होने. की। - ओह: ! 
_.इत्तना: साहस, इतनी ऊकूंटठ चांतुरी! आज में उसी हृदय. को 
/ निकोल * लू थी जिससे यह . सब -भरों था।. : वासवी: सार्वधांन ! 


[ रईश्८ ] 
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में भूखी सिंहनी दो रद्दी हूँ!'। इस फथन से स्पष्ट द्वोता है. कि 

उसकी नीचता अ'त्तिम सीढ़ी पर पहुँच गई है। दस पर बासवी 

कहती है कि उसे एक वार कोशल को प्रस्थान कहना पड़ेगा तब इस 

कथन फो छुलना एक चाल समभृती है ओर गये से प्रत्धुत्तर देती 

है--यह ओर भी अच्छी रही--जो हाथ का है उसे भी जाने दूं ? 
क्यों वासवी ! पद्सावती को पढ़ा रही हो ?! 


परन्तु चासची के सत्य एवं सद्भाव से छलना क्रा- अन्तरपट 
खुलता है और उसकी प्रतिहिंसा की अमन आप से आप शान्त 
हो जाती है। उसकी आंख का परदा खुलताहो और अपनो 
वास्तविक अस्तित्व का अनुभव वह स्वंय. करती है। वह कुणीक 
की भीख माँगती हे। वासवी के व्यक्तित्व से उसे आत्मवोध 
होता है। अजातशञ्नु बच्दी ग्रह से मुक्त हो ज्ञाता है। वापस 


ध्राकर अज्ञात क्षमा याचना करता है । अपने पुत्र के साथ वह. 


बिस्वसार ओर वासवी दोनों से क्षमा मांगती हे। श्रव घसके. 
चरित्र में परिवत्तन आ जाता है । हि 


श्री,शिखरचन्द्‌ जन ने लिखा है कि 'छलना के हृदय सें पतिद्दप 
नहीं था, उसके प्रति अनादुर का या कोई अन्य घुरा भाव भी नहीं 
था। उसमें था तो केवल अपने पुत्र के लिये अतीव धोह-ममता | 
छुलना की समता कैकेई के चरित्र से की जा सकती है? |! इस संबंध 
में प्रो० केशरी कुमार के शब्दों में कह सकते हैं कि छुलना बौधकालः 
' की केकेई है। केकेई ने भरत के लिए राजमुकुट माँगा और छलना 

ने कुणीक का राज्याभिषेक चाहा । उधर रोस को निर्वासन मिला, 
इधर विम्बसार को वाणप्रस्थ जीवन [इस कांड के अन्त में अंवधपुर 











[ १३० ॥ ह 
चैन नहीं । वह गौतस से प्रतिशोध लेने को - तैयार होती है और .. 
निश्चय करती है--“दिखला दूँगी कि स्त्रियाँ क्या कर सकती हैं?। 
इसी भावला से «प्रेरित होकर पडय त्र रचती है जिसके कारण “से “- 
कई घाटों का पानी पीना पड़ा है !। धुन्दरी स्त्रियाँ भी संसार में .- 
अपना अस्तित्व रखती हैं? इसी द'भ को लेकर वह' कपटाचरण : 
करती हैं। वह अपनी दासी नवींना को साथ लेकर पद्मावती के 


प्रत्ति राज्ञा उदयन के हृदय में शंका क्रा बीज चपन करती है ओर 


पूर्व निश्चित पडयंत्र के अलुसार पद्सावती के महत्त से सँगाई हुई 
हस्तिस्कन्ध वीण से सांप का बच्चा निकलवाकर यह प्रसाणित॑ _ 
करती है कि पद्सावती ओर गौतस में अनुचित सम्बन्ध है। 
इत्तना ही नहीं पदुसावतो गोतम को चाहती है ओर उनका उपदेश 
सुनने के बहाने उन्हें अपने महत्व में किसी दूसरे उदद श्य से रखे हुए. 
है। सागन्धी उदयन का हृदव पद्सावती की ओर से फेर देती है। 
उदयन उसे दंड देने का निश्चय करता है और मागन्धी अपने कार्य. 
में अल्पकाल के लिए सफल होती है। कुछ समय क्रे. लिए सागन्धी 
का छल काम कर जाता है, पर सोभाग्य से पडयंत्र का उद्घाटस 
हो जाता है ओर बह विद्दरकक्ष में आग लगा कर भाग जाती है ! 
इस प्रकार हम देखते है कि मागन्धी के चरित्र मे साहस और 
बढ़ता है | 


पर अब अपनी डासफलता के कारण बह विवश होकर 
श्यासा नामक काशी की असिद्ध वारविल्ासिनी बनी । उसे घन | 
की कमी नहों, मान का कुछ ठिकाना नहीं), सिफ 'सापत्न्य ज्वाला . 
की पीड़ा? हैं। जीवन की कृत्रिमता में दिन-रात श्रोम का वनिन्न 


[ १३१ | 
करते करते? उसके हृदय का प्राकृतिक स्नेह का स्त्रोत! *सूखता चला 
जा रहा है। पद इस जीवन से उव गई है। उसके हृदय में 
चासना ने आकर अपना डेरा डाल «दिया है। साहसिका श्यामा 
शैलेन्द्र पर रीक जाती है। वह उसी की अनुरक्ता है। भयंकर 
'सात्रि में वह अपनी अठ्म वासना लेकर उससे मिलने जाती है. 
और कहती है-- शैलेन्द्र लो, यह अपनी चुक्ौली कटार, इस 
उपते हुए कलेले में भोंक दो !। पद अपने प्रसमय स्मणीत्व 
की दुद्वाई- देकर शैलेन्द्र से प्रशय-मिक्ठा साँगती हैँ।. वह शैलेन्द्र 
क्यो अपनाना चाहती हैं। शैलन्द्र इन्द्र युद्ध में बन्दी हो गया है। 


का 2] 
न्प्प 


करने के लिए .निश्चंयपू्ण शब्दों में कहती हैं--में उसी श्याम 
त्तरद्र 


की तरद्द, जो स्वतंत्र है राजमहल की परतंत्रता से बाहर आई हूँ । 
हंस गी और दँसाऊँगी, रोऊँगी और रुलाऊुगी। फूल की तरह 


आई हूँ, परिमल की तरह चली जाऊँगी। स्वप्न की चंद्विका मे 
'मलयानिल की सेज पर खेलँगी। फूलों की;घूल में अगराग 
बनाऊँ गी,-चाहे इसमें कितनी ही कलियों को क्‍यों न कुचलना पड़े | 
: चाहे कितनों द्वी के भाण जायें मुझे कुछ चिन्ता नहीं ! कुम्हला कर , 
- फूलों को कुचल देन में दी सुख है? | अखु, इसी समय उसके अजिर 
में समुद्रगुम का आगमन द्वोता है । श्यामा अपने उद्देश्य की सिद्धि के 
'लिय हिंसा श्ौर अग्निकुड की परचाद नहीं करती है और चह अपने 
प्रेम को स्थायी बनाये रखने के लिए समुद्रदत्त को 'वलि का बकरा? 
बना दंडनायक के पास भेज देती है। शैलेन्द्र मुक्त द्वोकर लौट , 


आता है। अब श्यामा उससे प्रणय की भिक्षा माँगने को भ्रस्तुत 
हो उठी पर उसके बदले उसे विश्वासघात मिला।. प्रणय के नाम 
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पर उसकी हत्या करने के लिए जहर पिलायी गई ओर वह एक - 
विहार के पास फेक दी जाती है। जिस प्रकार रास के पद-स्पश 
से पत्थर से अहल्या फूह निकली थी!,. उसी प्रकार गौत्तम के 
कर-स्पर्श से श्यामा का शव बोल डठा?। इसके अन्तर वह अपने 
विगत जीवन का स्मरण करती है और उसे पश्चाताप होता है। 
“वह अपने कलंकी जीवन से दिरक्त हो उठती है ओर 'सल्लिका की 
शाच्तिदायित्ी छाया में विश्राम लेती है!। शैलेन्द्र' अब प्रण॒य-दान | 
चाहता है, पर वह उसे लोटा देती हैं। चह स्वयं अपने जीवन 
के उत्कप-अपकर्ष का विवेचन करती है--'वाहरी नियति ! कैसे 
कैसे दृश्य देखने में आये--कभी बेलों को चारा देते-देते हाथ नहीं 
थकते थे, कभी अपने हाथ से जल का पात्र तक उठा कर पीने से 
संकोच होता था, कभी शील का बोस एक पेर भी मह॒त् के बाहर 
चलन से रोकता था, ओर कभी निर्लज्ज गणिका का आसोद 
मनोनीत हुआ ! इस बुद्धिमता का क्या ठिकाना हे! वास्तविक 
रूप के परिवर्तत की इच्छा मुझे इतनी दिपमता में ले आई ! अपनी 
परिस्थिति को संयत रखकर व्यर्थ महत्व का ढोंग सेगे हृदय से 
: किया , काल्पनिक सुख-लिप्सा द्वी में पड़ी---उसी का यह परिणाम 
हैं। स्त्री-सुलभ एक स्निग्धता, सरलता की सात्र कम हो जान 
से जीवन में केसे वनाचटी भाव आगए ! जो अब केवल एक 
संको चदायिनी स्छृति के रूप में अवशिष्ट रह गएः। गौतम के . 
शब्दों में अच वह “अग्नि के तपे हुए हेस की तरह शुद्ध हो गई हैं? । 
मागन्वी ने अपने जीवन के प्रथम बेय में ही सौतस को पानों का 
प्रयास किया था किन्ठु चह समय ठीक भी नहीं था। आज. बह 
अपनी शआात्सा की शान्ति उन्हीं की छाया में ग्राप्त कर रही है और 
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: मागन्धी नो भी यहीं पर गौतम से. प्रभावित होकर 'िवत्व” 
न प्राप्त कर 'नारीत्व! प्राप्त किया है। यही सबसे बड़ी चिशेषता 
है--मार्गन्धी के चरित्र की । 

: छास्तु, अब तक हमने मागन्धी को तीन रूपों में देखा ओर 
वह हे--महारानी. का रूप, वेश्या का रूप ओर आम्रपाली का 
रूंप। 'ये तीनों'रूप मानो उस के ज्ञीवन-नाटक के तीन अ'क हैं? 

. बस | 


समन» 3-33 शत रमवमजमनक 


-+ मल्लिका $- 

_.. मल्लिका सेनापति बन्धुंल की पत्नी है। चह्द पतिपरायणा 
एवं आदर्श स्मणी है। उसे अपने वीर पति के साहसिक कार्यों 
पर गर्व है--'वे तलवार की धार हैं, अग्नि की भयानक ज्वाला हैं, 
ओर वीरता के परेण्य दूत हैं। मुझे विश्वास है कि संसुख युद्ध में 
शक्र भी उनके अचर्ड आधघातों को रोकने में अ्रसमथे है!। उसमें 
पत्नीस्व का दिव्य रूप दृष्टिगत होता है।. वह पति को प्यार 
करती है। उसके हृदय में पति के प्रति श्रद्धाभाव एवं अनुराग है । 
वह अपने पति को सुहाग की वस्तु मानती है फिर भी यह स्वीकार 
करती है कि उनका व्यक्तित्व है। उसकी. पति-परायणता बासना- 
. युक्त नहीं है वल्कि उससे चह मुक्त है। वह अपने ऐहिक सुखों को 
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महत्व प्रदान नहीं करती है वल्कि उसमें कंत्तव्याकत्त व्य की बहुत _ 
ही निमल भावना है--“महदान हृदय को केवल विलास की सदिरा. . 
पिलाकर मोह लेना ही (उसका) कत्तव्य नहीं हे!। जहाँ एक . 
: ओर उसके हृदय में निजी कत्त व्य का ज्ञान है वहाँ दूसरी ओर . 
वह अपने पति को कत्त व्य से विरत करना नहीं चाहती है। यही 
कारण है कि चह्‌ अपन पति को कठोर कार्य न्‍्यरत करने में ग्रेण्णा 
प्रदान करती है। इस प्रकार मल्लिका के व्यक्तित्व में लोकहवित 
की भावना अच्तभुत्त है। वह 'कठोर कर्मपथ में अपने स्वामी के 
पेर का कंटक नहीं होना चाहती”, वह उप्तके अनुराग, सुद्दाग की 
वस्तु है। फिर भी बन्धुल का स्वतंत्र अ्रस्तित्व है, जो ख्ंगार 
जूषा में बन्द करके नहीं रखा जा सकता। इस्लीलिए जब उसे 
यह विदित होता है कि प्रसेनजितू ने गुप्त रूप से वन्घुल की हत्या 
की योजना की हैं ओर वह उसे वापस घुला लेने की नेक सलाह 
देती है तब वह निर्भीक एवं दृढ़ होकर स्पष्ट शब्दों में कहती है-. 
(रानी ! बस करो | में प्राणनाथ को अपने कच व्य से च्युत नहीं 
कश सकती, ओर उनसे लोट आने का अनुरोध नहीं कर सकती | 
सेनापति का राजभक्त कुटुम्ब कभी बिद्रोही नहीं होगा और राजा 
की आज्ञा से वह प्राण दे देना अपना घ्म समसेगा--जब तक कि 
स्वयं राजा, राष्ट्र का द्रोही न प्रमाणित हो जायः। इन पंक्तियों 
से उसकी राज्यभक्ति-भावना टपकती हैं। यथार्थ में वह कत्तउय 
पालन करने वाली आदश नारी है। “उसे स्त्री-सुलम समवैदना 


तथा कत्त व्य और धैर्य की शिक्षा मिल्री है!। इसीलिए उसमे 
इन्हें पालन करने के लिए अपने जीवन का चरम अभीोष्ट मान 
लिया हैँ। 
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मल्लिका में उपकार करने की भावना भी अन्‍न्तव्याप्त है। 
'. प्रसेनजित के कुचक्र एवं विरुद्धक के .विश्वासघात से बन्घुल की _ 
हत्या होती है और मल्लिका . सुद्दाग से -बंचित हो जाती है। 
परन्तु उसमें श्रतिशोध तथा प्रतिहिंसा की भावना नहीं. है क्योंकि 
. उस पर भगवान अमिताम के .उपदेशों का अधिक प्रभाव पड़ा है। 
 चह. इस वैधव्य-दुःख, जो नारी-जाति का कठोर अमिशाप है-को 
सहन करने सें समथ- हो जाती है | इससे उसकी कष्ट-सहिष्णुता 
/ का अत्यन्त सुन्दर ज्ञान अजित हो जाता है। ऐसी विषम 
: परिस्थिति में भी वह अपने कत्त व्य से च्युत नहीं होती है।. बह , 
: -कन्त ठ्य की उपेक्षा नही करती है क्‍योंकि इस दुःख- में सगवान ही 
.. सान्‍्त्वना दे सकते हैं, उन्ही का अवन्तम्ब है। इस स्थिति में वह 
- . कत्त व्यपथ से च्युत नहीं होती है क्योंकि. आतिथ्य परम धर्म्म है 
. और कह उठती हैं--. मैं भी नारी हूँ,. नारी के हृदय में जो हाहा- 
. कांर होता है, -चह मैं अनुभव कर रही हूँ ।. शरीर की धमनियाँ 
. बिंचने लगती हैं। जी रो उठता है, तब भी कत्त व्य करना हो 
होगा?। सारिपुत्र और आनन्द का. आगमन होता हैं ओर बेंसे 
: ही स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाती है ।  सारिपुत्र को उसके स्वामी 
के मारे जाते का समाचार मालूम है। वे मल्लिका के धेय एवं 
. मृतिमती घर्म-परायणता की सराहना करते हैं। अतएव उनके 
सुख से मल्लिका के संबंध में सारी बातों की जानकारी ग्राप्त कर 
: लेने के अनन्तर आनन्द भी.अपने अपराध के लिए उस सहिसामयी 


. से क्षमा की याचना करते हैं ओर कह उठते हैं कि आज मुमे 
: विश्वास हुआ कि.केवल काषाय धारण कर लेने ही से धर्म पर 
एकाधिकार नहीं हो जाता--यह तो चित्तशुद्धि. से. मिलता है? । 
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यथार्थ में सल्लिका का “चरित्र घैंय, का--कच व्य का-संय॑ . 
आदश है?। उसके हृदय में अखण्ड- शान्ति है!। इसी- बीच ' 
प्रसेनजित का आगसन होता है। चह्‌ तथ्य को अच्छी तरह 
जानती है कि उसके पति की हत्या का कारण वही है फिर भी उसके हे 
'सहिमासय सुख मंडल पर तो हर्ष्या और प्रतिहिंसा का चिन्ह नहीं -- 
है!। चस्तुतः इस मूर्तिमयी करुणा एवं क्षमाशीलता को देख कर 
किसका हृदय आनन्द से नहीं भर जायगा, किसका मस्तक श्रद्धा " 
से नत नहीं हो जायगा ! वास्तव में उसकी क्षमाशीलता 
अलोकिक ओर अपूर्व है। चह प्रसेनज्ञित के प्रति प्रतिहिंसा से जलती 
नहीं है बल्कि आहत कोशल-नरेश को अपने आश्रम सें लाकर सेवा- 
शुश्रूघा करती है | दीघंकारायण के कहनेपर कि “सांप को जीवन-दान 
करना कभी भी लोक हितकर नही है” तब मी उसकी सारी बातें 
सुनकर भी गसेनजित के प्रति सल्लिका के भाव परिवर्त्तित नहीं. 
दोते। इतना ही नहीं, वह प्रसेनज्षित को अजातशश्ु के हाथों 
से बचाती है ओर हापने उपदेश से उसमें परिवर्त्तन ला देती 
'है। वस्तुतः मल्लिका के चरित्र का प्रभाव अजातशस्नु पर भी. 
पड़ता है। इतना ही नहीं दीघेकारायण को राज भक्ति के सत्पथ 
पर प्र रित करती है तथा स्वयं प्रसेनज्ित के घातक कुमार विरुद्धक 
को पाकर भी बहुत तरह के कष्टों को सहकर भी उसकी सेवा 
करती एव" उसका प्राण बचाती है। यह तो उसकी. चिकित्सा 
हुईं परन्तु वह उसकी लिप्सा भी विदुरित कर देती है। अन्त में 


चह्द स्वयं कोशल जा कर उसके पिता असेनजित से ज्ञमा की भीख 
दिल्लांकर पुनः युवराज के पद्‌ पर श्रतिष्ठित कराती है।इस प्रकार 
उसके व्यक्तित्त्व में विश्व सेंत्री की स्थापना का भाव भी अन्‍्तः - 
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व्याप्र है। पस्‍्तुतः मल्लिका का महान चरित्र सानवता की दृष्टि 
से सम्पूर्ण है तथा आदर्श है। 


संक्षेप में मल्लिका पति-परायणुता, स्नेह, फरुणा, पिश्वमैंत्री; 

उदारता, आतिथ्य सेचा, त्याग और -कत्तव्य की सज्ञीच प्रतिमा 
: हैं। वह बुद्ध युग की अनुरूप चरित्रशालिनी नारी है। भले ही 
.. श्ाज की इृश्टि से आदश नारी नहो पर बुद्ध युग के अनुसार 
इस ही कल्पना सत्य (२०४ ) है । 


इस स्थल पर संकेत कर देना अनिवाय हो जाता है. कि 

प्रसाद जीं ने अपने प्रत्येक नाटक में एक ऐसा पात्र अवश्य शुम्फित 

करते हैं, जिसके घरित्र में. अलोकिकता रहती है और उससे 
सम्बन्धित हो जाने पर छुली पुरुष भी सुधर जाते हैं। जिस 

प्रकार “अन्नांतशन्रुः नाटक में मल्लिका का स्थान है उसी प्रकार 

विशाख? में ्रमानन्‍दः का और राज्य श्री? में हानसांग का। ह 
फिर भी' मल्लिका देवी आवश्यकता से अधिक आदश ( [त«8 ) 
नारी बन गई है ओर 'सोए जगत से भिन्न, जो केवल कल्पना 

के आधार पर स्थिर है, उस दिव्य लोक॑ की देवी-सी प्रतीत होने 


गती है 


शक्तिमति (महामाया) 


शक्तिमत कोशन-नरेश प्रसेनांजत की पत्नी हैं ओर इसका 
पौराणिक नास वास भख/त्तया है। वह शज्यलिप्सा,अधिकार, सुख 
एवं महत्वाकांक्षा के लिए लालायित है। वह अपने उद्श्य की 
पूर्ति में विवेक का आश्रय ग्रहण नहीं करती है ।. वह एक दासी पुत्री 
है, फिर भी अपने हठ से राज़्रानी बनती है वह महत्वाकाँक्षा 
की सूर्ति तथा साहस की प्रतिमा है। वह अपन पुत्र विरुद्धकु को 
महत्वार्काज्षा के प्रदी्त अग्निकुण्ड में कूदन को प्रोत्साहित करदी है, 
विरोधी शक्तियों को दमन करनो के लिए कालस्वरूप घननो का नेक 
सलाह देती हे । वह अपन पुत्र की इच्छाओं को दमन कराकर 
अपन दूध का अपमान करात् देना नहीं चाहती हें। ज्ञव 
प्रसेनजित विरुद्धक ओर शक्तिमती को क्रमशः राजकुमार तथा 
राज़महिषी बनंनो के पद स॑ वंचित कर देता है तब वह प्रतिशोध 
की भावना को लेकर भरभक उठती है। चह स्त्रियों की सी | 
रोदनशीला गकृति लेकर भाग्य के मरोस” बैठना नहीं चाहती हो 
चह प्रसेनजित का शज्नरु बन जाती है। वह शअपनो पुत्र को 
कोशल का सिंहासन प्राप्त करने के लिए उत्तजित करती है।.. 
शक्तिमती की ही प्र रणा स विरुद्धक डाकू |बनता है ओर राज्य में 
अनेक अकाण्ड त्तार्डव करता है। इतना ही नहीं, वह बघुल के 
वध-संब घी- गुप्त पत्र की वात कहकर कोशल के स्वामी भक्त सेनापति 
की -कत्तव्यपरायण स्त्री के हृदय में चिद्रोह की भावना उत्पन्न करना 


। [ १३४६ ] 


चांहती है । . से नापति. बन्घुल की मृत्यु के अनन्तर चह कोशल के 
लये सनापति दीघकारायण को विद्रोह करन के लिए बार-बार 
उत्त ज्ित. करती हे। इस प्रकार - हम देखते है. कि किसी भी 

: मनष्य को हृदय की आन्तरिक भावनाओं को ससमभकर उन्हें 
- भडकाने की उसमें एक विलक्षण क्षमता है। दीघ॑कारायण अपन 
मातुल के बध का बदला लेने को वह उत्तेजित करती हैपर उसमे इसे 

: प्रयत्न में असफलता की एक गंहरी ठेघ लगती हूँ । भले ही वंह कुछ 

: समय के लिए दीघकारायण को उत्तेज्ञित कर लैती है परन्तु उसके 
व्यक्तित्व में मल्लिका का एक अपूर्व अभाव है. जिसके कारण वह 

' शक्तिमति के साथ श्रपना पेर नहीं बढ़ाता है। 


: बह निष्ठुस्ता की भी प्रतिमा है. उसमें पाश्वबृत्ति ओर. 
 बब रता हैं.। इसका सुन्दर निर्देशन तब मिलता है जब विरुद्धक 
हता है कि--मां ! में प्रतिज्ञा करता हूं कि तरे अपमान के 
मूल कारण इन शाक्यों का एक घार अवश्य सहार उलया ह 
ओर उनके रक्त में नहाकर,. ईंस कोशल वे: सिंहासन, पर बेंठकर, 
तेरी चन्‍्दना करूँगा।” इस पर शक्तिमति उसके शिर पर हाथ 
फेर कर कहती है---'मेरे बच्चे, ऐसा ही हो ।! वस्तुतः यह कथन 
डसकी निष्ठुरता एवं बच रता-का द्योतक है। इसका दूसरा 
स्थल- देखिये, जब दीर्घ कारायश कहता हे-- तब क्या करती है ! 
अपने स्वामी की दृत्या करके अपना गोरव, अपंनी विजय-घोषणा 
स्वयं सुनाती 7. इस पर शक्तिमर्ति शीघ्र ही उत्तर देती है--“यदि्‌ 
. पुरुष इन :कासों को कर सकते हैं तो स्त्रियां क्‍यों न-करे ९ 
अस्तु, यह कथन उसके हृदंय की कठोरता, पाषाणुता एवं निष्ठुरता - 


ह आ67 मर 
हे अत्यक्त सुन्दर परिचायक है। यथार्थ में, अगर उसके सम्मुख... 
इस प्रकार की परिस्थिति आती तो वह कर सी ढालती |... 

शक्तिमति के चरित्र में हप- एवं दुर्भावनाओं का सुल्दर, .- 
समन्वय हैं। इसे अपने अभीष्ट की सिद्धि में पूर्णरूपेण सफलता . 
नहीं मिलती है, श्रस्त में वह सभी अकार से असफल हो कर - 
मल्लिका देवी के सम्पर्क में आती है। मल्लिका के आदर्श का 
अच्छा प्रभाव पढ़ता है और उसमें सदुभावनाओं ,का उदय दोता: 
है। अल्तमें वह अपने पति से क्षमा साँमती है और इस प्रकार 
. उसके चरित्र की काया पलट हो जाती है। 


पद्मावती 

. पद्मावती मगध-नरेश विस्त्रसार की पुत्री और कौशास्वी- 
सम्राट उदयन को तीन रानियों में एक है| वह निष्ठुर अज्ञात- 
रा की कोमल हृदय वाली वहन है। उसका आगसन नाटक के 
अरथम अक्ड के प्रथम दृश्य में ही होता हैं। अजातशस्ु लुब्धक 
की चमड़ी उधेड़ना चाहता है, परन्तु पद्मावती एउकाएक घआकर डसे 
रोकती है और .मंगलमयी कामना से पूरित हो कर जसे अच्छे 
सार्ग पर ले चलने की सीख देती है। इसके ऊपर महात्मा 
उँड का प्रसाव है। इसीलिए उसका: आदश है कि सानवी-सष्टि - 
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करुणा के लिए है।! हिंसक तथा क्रूर कमों से बचने के लिए वह 


राजा होने से मनुष्य होना अच्छा समभती है।. पद्मावती की 
_ सक्तमशिक्षा की आलोचना छलना करती है। वह उसपर ग्रह-विग्रह . 


ह करने का दोषारो पण करती है। वह इसका ग्रतिकार. नहीं करती 


ु है बल्कि चह अपने पति के यहाँ चली जाती है। इस दोषा- 


रोपण के लिए वह प्रतिदिंसा की भावना नहीं रखती । 
यह तो सत्य ही. है कि करूणानिधान महात्मा गौतम पर 


« उसकी अपार श्रद्धा है. इसी बात को लेकर सागन्धी राजा 
“उदयन के सम्ममुख दुराचारिणी सिद्ध कर देती है, -अब की वह 


खिड़कों से भगवान गौतम का दर्शन करती हैं । इस से उदयन _ 


>का श'काकुल हृदय' उत्तज्ञित हो जाता है. और -इस आरोप को 


सत्य मानकर उसे मानने को तेयार हो जाता है। पद्मावती 


अत्यन्त शान्त माच से इसे स्वीकार करती है परन्तु उस सत्ती के 
तेज्ञ के सम्मुख उदयन की पशुता मृक हो.जाती है। चह अपना 


खह्ढः प्रयोग में नही लाता है क्‍योंकि उसका हाथ उठता ही नहीं | 


_प्रदूमावत्ती को आत्म-सन्‍्तोष है इसीलिये वह प्रतिकार नही करती । 


चह पति की इच्छा पूर्त्ति में ही नारी जीवन की चरम महत्ता 


:£ स्वीकार करती हैं। पद्मांवती का प्रत्येक काय्य उसके त्याग 
ओर पति परायणता को 'परिचायक है अन्त "में उदयन को 


अपनी भूल का ज्ञान होता हें और उसके समक्ष घुटने टेक. 
देता है । ु 
पद्मावती के चरित्र पर महात्मा गोतम का पूर्ण अभाव है। 
उसमें सल्लिका की तरह विश्व मैत्री तथा करुणा की भावना 


' अन्तरव्योप्त है। इसका एक आदर्श चरित्र है। 


“| अजातशत्र का गीत-सोष्ठव 


नाटक की रचना में गीत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। 
गीत के द्वारा ही सानव अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति 
करता है क्योंकि उसके हृदय में ज्ञिस प्रकार की सावनओओं का उद्र के 
होता है ठीक उसी ग्रकार के भावों की अभिव्यक्ति गीत. में होती . 
है। मानव हृदय में दी प्रकार की भावनाएँ निहित हैं--एक सुख 
की और दूसरी दुःख की । जहाँ एक ओर चह अपनी जीवन- 
तरनी को सुख औए आनन्द के सागर में हिलोरें लेने को छोड़ता . 
है वहाँ दूसरी ओर वही जीवन-तरनी जीवन. की जटिल एवं 
विकट समस्याओं सें अपना साँस गिनती रहती है। योंतो यीत 
की उत्पत्ति का एकमात्र आधार है--जीवन का आनन्द, पर जैसे 
जैसे सानब जीवन के आनन्द को अपनाने की चेष्टा करता है, वेसे . 
वैसे वह दूर का चाँद बन जाता है, जिसके फलस्वरूप मानव दुःख-दूर्द 
की दनियाँ में टिक जाता हैं तथा यही है--सानव-हृदय का स्पन्द्न | 
इस दो भावनाओं के अलावे भी, सानव के हृदय से अलेक प्रकार 
की भावनाओँ कार्य करती हैं, पर उनका जन्म इन्हीं भावनाओं से 
हुआ है। 


इस विश्व में विज्ञान के क्रमिक विकाश के साथ सभ्यता का _ 
विकास तो इुआ अवश्य, पर नेराश्य की सघन कालिसा पूर्ण रूप से 


: आच्छादित रही । इसी नैराश्य के बीच हमारे आनन्द का अंकुर 


नपा, पर करुणा के स्त्रोत से पल्‍ललवित रहा । सानव-जीवन का 


[ ईछ३े | 
अधिकांशत भाग इसी वेदना में पल कर आगे बढ़ों है, क्योकि 
आनन्द के अनुसंघान में ही बेदना को भीख सिली, जिसका 
. परिणाम सानव-जीवन पर बीत रहा है। यही कारण है कि जिस 
. अकार संसार और मानव सुख-दुःखसयी यातनाओं के चक्र में पड़ा 
रह्य है, उसी प्रकार गीत का सजन भी सुख-दुःख के तानोंवानों 
_ से हुआ है । गीत सानव-हृदय का एक राग है, जो भ्रास्मानुभूति 
की अभिव्यक्ति के लिए प्रस्णा देता. है। वस्तुतः वेदनां जब 
ही अपनी सीमा पर पहुँच जाती है तव ही गीत गाया जाता है। 
जान डिक्र चाटर का कहना हे कि-] ,9४० 95 [70][०८०७४१ । ६7708 
ब ॥700व 0 ग्रा/्ट/७ _छॉद्याआए, बात भी सत्य है। जब. 
: हमारे हृदय से गीत निःखत होता है तब हमारा हृदय भरी कराह 
. उठता है। सुतरां, बेदना की संगीत्तात्मक अभिव्यंजना ही गीत 
है। गीत को अंग्रजी में लिरिक (57०) कहते हैं. वहाँ भी 
हमारे भारतीय सिद्धान्त ही लागू होते हैं। “लि।स्क' के सम्बन्ध 
'में विल्षियम हेनरी ठडसब ने लिखा है कि -- 


[.जरगंठ 20609; 70 व6 0ांडांपर्बं ग्राल्ययं।ढ रण (6 
टी छएठ5 ए०ढप ए07705९० ६0 ८ 5पा8४ 0 (6 है 
- ६&९८०0एउचांगला ठा जिड 06 फैद्वा0... ि पिांछ छइशाा82 
चिट छए06६ 8. फापंधटांछथॉए, 0००परजेंट्व शोफि ग्रोका४०ॉ--47 
प्रा०्वपलांणा ॥0 खिट्ठीईक ािल्धापा'०, 248० |26 ह 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने भी गीतों में आत्मनिष्ट 
आवना का पाया जाना अनिचाय माना है तथा गीतों का उपयोग 


[ १४४ | 


संगीत के लिए होता हैं। सारांश यह ह-कि एक के अभाव में... 
दूसरा प्रभाव हीन तथां निरथक है अर्थात गीत ओर संगीत का . 
छाटूट सम्धन्ध हूं | 

गीतों का ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसकी एक 
मनोरुजक कहानी है । भरत मुनि ने नाटक की उत्पत्ति देवी: 
बतलाई है। जब रूष्टि की रचना हुई तव कुछेक देवताओं. ने 
ब्रह्मा के पास आकर सनोरंजन के अभाव की चर्चा की | इस पर 
न्रह्मा ने ऋगेद से कथनोंपकृथन, सामवेद से गान, यजुरबेंद से 
असिनय कन्ता ओर अथवंबेद से रस लेकर उनके सनोरंत्रन के 
लिए नाटक का सजन किया। विश्वकर्मा ह्वाद्य संगमंद्र का 
निर्मोण हुआ। त्रिपुर दाह के अवसर पर शंकर की आज्ञा से 
ताण्डव की याजना हुई और पार्वती ने लास्य नृत्य बतलाई। 
तथा विष्णु न चार त्ाटय-शेलियाँ प्रदान कीं। इम प्रकार इन्द्र- 
ध्वज्ञ के अवसर पर देवताओं द्वारा नाटक का अमिनय हुआ। 
' चस्तुत: वी नर रूप में नाटक्ीय हमारे वेढ़ों में ही चतमान हैं । उस 
समय यज्ञों के अवसर पर नाइक का अभिनय हुआ करता था। 
. चाटक का आदि रूप यमयसी तथा पुरुवा-उर्वेशी के संवाद में है। 
गायन, नृत्य ओर अभिनय प्राचीन काल की चरतु है--] यस्यां- 
गायन्ति नृत्वस्ति भूस्याँ--प्थ्बीसुक्त] । उसी युग से आज तक 
के नाठकों में गीतों का प्रयोग होता आया है। यही है इसका 


ऐतिहासिक सहृत्व । इस प्रकार नाटक की, रचना कथनोपकथन 
संगीत ओर जृत्य पर ही निर्भर करती है। 


रंगमंच पर मनोरंजनका सबसे सुल्दर साधन है गीत | इससे 
सनारंजनी इचि की तृप्ति होती है। यों तो अभिनय द्वारा ही. 


॥// 


[ 2855.) 

. क्रिया-कलाप का. दिद्शन होता है, पर अन्त;करण के सूक्ष्म 

- मनोंभावों का व्यक्तिकरण गीतों क द्वारा ही होता है। - परिस्थित्ति- 

नुसार मनुष्य की अन्तरांत्मा जिस प्रकार की भावनाओं से उत्प्रे- 

रित है, उसी का सजीव चित्रण गीत में होता है। अगर गीत में. 

_ आखणसंय प्रकाशन. की क्षमता न रही तो नाटक का: महत्व ही 

नहीं रंह जाता है। इसीलिए यह कहा गया है कि. चित्रमय गीत" 

ही नाटक का सार छत्व है। सुतर्य गीत के अभाव में नाटक 
धरा. है, क्योंकि नृत्य, गीत, चित्र तथा काव्य को. संधि का 

. नाम ही नाटक! है। गीतों की उपयोगिता का यही मनोव॑ज्ञानिक 
- दृष्टिकोण है .। 

' . झौर अब है--गीतों की उपयोगिता का शास्त्रीय दृष्टिकोण । 
नाटक एक प्रकार को गद्य-कांठय है ओर मानव एकरसता प्राणी न 
होने के कारण कुछ ससास्मक गीतों की बहार लूटना, चाहता है 
' जिससे उसकी मानसिक तपन दूर हो जाय। अगर इसक अभाव 

. में थकान दूर न हुईं तो नाटककार की असफलता खाफ नजर आ 

 'जाती-है। “शान्तित्रिय छिवेदी ने प्रसंशवश टीक ही लिखा है-- 

नाटक में गीतों की आवश्यकता है और रहेगी, जीवन यात्रा के 
शुष्क मरुप्रदेश में चत्तकर मनुष्य किसी न किसी क्षण छुछ 
गुनगुनाना चाहेगा ही.।7 सचमुच सात्विक विराम देने के. लिए 
गीतों का प्रयोग अपेक्षित है, कदापि इसका -यह्‌ अथे नहीं कि 
नाटकों में गीतों क्री संख्या अधिक रहे, बल्कि. उनकी स्थानीय .. 
उपयुक्तता और भाव-प्रदर्शन नाटक के दृश्यों को और भी अधिक 


'तीन्र एवं आकर्षक बना देते हैं । भरतमुनि ने भी नाठकों में अत्यधिक 
गीत-लत्य का स्थान देने के लिए मना किया हैं-- . 


[ १४४ |. 
संगीत के लिए होता हैं। सारांश यह है: कि एक के अभाव में 
दुसरा प्रभाव द्वीन तथां निरथ क है श्रथात गीत ओर संगीत का . 
छाटूट सम्बन्ध हू । जप 

+, गीतों का ऐतिहासिक महत्व भी है, जिसकी एक 
मनोरंजक कहानी है । भरत मुनि ने नांटक की उत्पत्ति देवी ह 
बतलाई है। जब सृष्टि की रचना हुएं तब छुछेक देवताओं. ने : 
ब्रह्मा के पास आकर मनोंरंज्नन के अभाव की चर्चा की | इस पर 
ब्रह्मा ने ऋगेद से कथनोपऋथन, सांमबेद से गान, यजुर्वेंद से. 
अमिनय कला ओर अथववेद से रंख लेकर उनके मनोरंजन के 
लिए नाटक का सजन किया। विश्वकर्मा द्वाद्र संगमंब का 
निर्माण हुआ | -त्रिपुर दाह क अवसर पर शंक्र की. आज्ञा से 
ताण्डव की योजना हुई और पार्वती ने लास्‍्य नृत्य बतलाई। 
' तथा विष्यपु नं चार नाटय-शेलियाँ प्रदान कीं। इस प्रकार इन्द्र- 
ध्वज्ञ के अवसर पर देवताओं द्वारा नाठक का अभिनय हुआ। 
चस्तुत: वी ज रूप में नाटकीय हमारे वेदों में ही चतमात हैं। उस .. 
समय यज्ञों के अवसर पर नाइक का अभिनय हुआ करता था। 
नाटक का आदि रूप यमयसी तथा पुरुवा-उवंशी के संवाद में है। 
गायन, नृत्य और अभिनय प्राचीन काल की बसु हे-- थरस्या- 
गायन्ति चुत्नन्ति भूम्यां--एथ्वीसुक्त])। उसी युग से आज तक 
के नाढकों में गीतों का श्रयोग होठा आया है। यही है इसका 
ऐतिहासिक महत्व। इस प्रकार नाटक छी रवेना कथनोपक्रथन 
संगात ओर ज्ृत्य पर दी निमर करती है। 

रंगमच पर सनोरंजनका सबसे सुल्दर साधन है गीत | इससे 
मनोरजनी ब्रृच्ि को ह॒प्ति होती हैँ। यों तो अभिनय हारा द्दी 


। [ १४५. ] | 
_ क्रियां-कलाप का. दिरंशन होता है, पर शअ्रन्त/करण के सूछ्म . 
मनोंमावों का व्यक्तिकरण गीतों क हारा ही होता हे। परिस्थिति- 
 ज्ुसार मनुष्य की अन्तरात्मा जिस प्रकार की भावनाओं से उत्प्रे- 
' .रित है, उसी का सजीच चित्रण गीत में होता हैं। अगर गीत में. 
 आणमसय प्रकाशन की क्षमता न रही तो नाटक का सहत्व ही 
. नहीं रंह जाता है ।. इसीलिए यह कहा गया है कि. चित्रसय गीत 
ही नाटंक का सार तत्व. है। सुतरां गीत के अभाव में नाटक 
' अधूरा हे, क्योंकि नृत्य, गीत, चित्र तथा काव्य को संधि.का 


. नाम द्वी 'नाटकः गीतों की उपयोगिता का यही मनोवेज्ञानिक . 
इृष्टिफोण है .। 


ओर अब हे--गीतों की उपयोगिता का शास्त्रीय दृष्टिकोण । 

नाटक एक प्रकार का गद्य-कोठ्य है ओर मानव एकरसता प्राणी न 
- होने-के कारण कुछ रसात्मक गीतों की बहार लूटना, चाहता हैं 
. जिससे उसकी सानसिक तपन दूर हो जाय। अगर इसके अभाव 

' में थकान दूर न हुई तो नाटककार की असफेल्ता साफ नजर आ 

. ज्ञाती है। शान्ति्रिय ह्विवेदी ने प्रसंगवश ठीक ही लिखा है-- 
. ाठक में गीतों की आवश्यकता है. और रहेगी, जीवन थात्रा के 
' शुष्क मरुप्रदेश में चत्तकर मनुष्य किसी न किसी क्षण कुछ 
. गुन्गुनात्ना चाहेगा ही !! सचझुच सात्विक विराम देने के लिए 
: शीतों का अयोग अपेक्षित है, कदापि. इसका यह अथे नहीं कि 
नाटकों में गीतों क्री संख्या -अधिक रहे, बल्कि उनकी स्थानीय 
उपयुक्तता और भाष-प्रदर्शन नाटक के दृश्यों को और भी अधिक 


तीव्र एवं आकर्षक बना देते हैं । भरतसुनि ने भी नाठकों में अत्यधिक 
गीत-नृत्य का स्थान देने के लिए सना किया हैं-- 


कक 


[ १४३ ॥ 
गीत बाय च्‌ . नत्तच अबृत्त उति  प्रसंगतः। 
खे.दो भवेत्‌ प्रयोक्त णां प्रक्ञ काणाम्‌ तत्रे च व । । 
प्रसादजी ने सी अजातशत्रः में गीतों की. योजना की हैं, 
- चह किसी विशेष उद्दे श्य या घारणा को लेकर नहीं बल्कि गीतों-क- 
ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक तथा शाघ्त्रीयं महत्व की ससक्ककर 
ऐतिहासिक महत्व को. देखते हुए यह स्पष्ट होता है .कि भारत के 
प्राचीन नांदकों में सी गीत अवश्य रहे हैं, परन्तु आधुनिक - लाटकों- 
में गीतों की अधिकंता अधिक रहती है।। :इम्रकों-कारण यह है कि... ; 
हम हिन्दी नाटककारों ने पारसी नाटककारों की .इस अबृति का . 
अनुकरण कियां है। यों, बात जो भी हो, प्रसाद -जी ने भी 
भारतीय परम्परा का अनुकरण किया है। शास्त्रीय दृष्टि' से यह ... 
दीखता है कि नाटकों में गद्यमय सम्वादों के रहने से जो शिथिलता 
छाई रहती है, उससे पाठक या “दर्शक -का--सन्न ऊब जाता है, . 
इसलिए नाटकों में गीत: का रहना. अनिवाय है। गीतों के अभाव 
में जो दुरुद्दता नाटकों “में आजाती है,- वहीं गीतों.के' रहने से दूर _ 
दो. जाती है।' मनोवैज्ञानिक दृष्टि से -ये- गीत “चरित्र-चित्नण में . 
भी सहायक है, क्‍योंकि चह: पात्रों की प्रद्नतियों का दिग्दर्शन करता 
है। गीत ही पात्रों का प्राण है। -चोथी बात यह है कि येगीते 
रस के उद्र क और परिणंगमः की परिणति में भी सहायक- हुए हैं-। 
पाँचचीं बात यह हे कि प्रसादजी ने काव्य-प्रकृति के चश में होकर 
गीतों का उपयोग करना आवश्यक समम्मा। - गीतों: की स्थानीय 
उपयुक्तता और भाव-प्रदूर्शन नाटक के दृश्यों को और “भी अधिक 


तीत्र' बना देता है। .कब्रि-हृदय होने के कारण वे गीतों के अतिरेक 
संस वच सके हैं | 5 0 पर] | जज 


[ र४७॥] 

जो भी हो, 'अजातशत्र! में बहुत ही सुन्दर गीत भरे पड़े 
 हैं। उन गीतों में कल्पना. भावुऋता, चित्रमयता, लाक्षणशिकता 
एवं. रसात्मकता . का. सुस्दूर समन्वय है, जो 
_शेक्सपियर के गीतों से भी सुन्दर बस पड़े हैं. ! शेक्छपियर के गीत 
“ लौकिक जगत के हैं, पर हमारे प्रसाद के कवि- हृदय ने लौकिक जगत 
से अज़ौकिक जगत की ओर प्रयाण किया हैं । हमारी आत्मा मी. 
: कवि के साथ होकर 'क्षितिज के उप्त पार! अनज्ञान अपरिनचित गगन 
में जा पहुँ चती हैं। सम्राट उदयन की उपेक्षा से ब्याकुल पद्मावत्ती 
: चीणा लेकर व्यधित हृदय की वेदना एवं आह को झुलावा देने फे 
लिए बेठी है ओर चजाने का कई प्रयास करती है, पर 'जब भीतर 
की तन्‍त्री चेकल है तब यह कैसे बजे ! मेरे स्वामी ! मेरे नाथ ! 
यह कैसा भाव है प्रभु! इस प्रकार वह अपन श्राराष्य को 
पुकार करः अपनी साधना की सीमा पार कर जाती है, वहीं सद्भीत 
की स्वर लद्दरी प्रकंपित 5च्छु वास के रूप में निकल पढ़ती है, जो 
दूपरों फो रुला देने की क्षमता रखती है-- 

ह : मीड़ सत खिचे वीन के तार ! 

ह निर्दय उ गली ! अरी टहर जा 
पल भर अनुकस्पा से भर जां 
चह मूद्धित मूछंना आह-सी 
.._निकलेगी निस्सार ! 


:  गाते-गाते बह भाव-सग्न हो ज्ञाती हे तो पदावती के हृदय की 
आतकुलता परदे के उस पारा नृत्य फरेगी--यह अन्तिम पंक्तियों से 
हो जाता है-... 


[ १४५ |. 
ससल उठेगी सकरुण त्रीड़ा, - 
किसी हृदय को होगी पीड़ा, 
नृत्य करेंगी नन्न चिकतलता | .,. ह 
परदे के उस पार | 


इसमें केवल सानवी जगत के एकाकीपन की नीरवता का : 
करुण-गीत नहीं है । इसमें अपने संवेदनशील हृदय-म् मी से विलग 
हो जाने की भी विरह-वेदना नहीं, बल्कि उसमें हे--“असीस के प्रति _ 
ससीम की पुक्ार--परमात्मा के लिए आत्मा की ल्ालसा | .इसमें 
उसकी मानसिक वेदना -तथा असमथता का सुन्दर चित्र तेयार 
किया गया है, जो अद्वितीय है । 
हाँ, अब यह देखना है कि ग्रसादजी ने इसमें गीतों का _ 
उपयोग क्विन-किन्त रूपों में किया है, इसके गीत प्रधानतया प्रुँच 
रह के हैं। यह देखिये-- ह 
१--नीति 'क्रीर व्यवहार के रूप सें-- 


(क)--न धरो कह कर इसको अपना ** *** ह 
...- ज“अक १, दृश्य 9 
(ख)--स्वरग हैं रु ओर | 
' .. अआअंक हे, दृश्य ३रय 
'२--भक्ति ओर प्रार्थना-गीत के रूप में-- जी 
(क)--दाता सुमति दीजिये | 
+अंक ६, दृश्य $ | 


(स)--अधीर न ही चित्त विश्व सोहज्ञाल में । ह 
“अंक २, दृश्य ३ | - 


ह [ श४६ 3) 


 (ग)-स्वजन दीखता न विश्व में झा । 


-+अंक हे, दृश्य ७] 
--प्रकृतिं के रूप में-- 
(क)--चन्ञां: है. मच्थर गति से . पचन रसीला - नन्‍दन 
कॉनेने का । 
मय आक जञ्भ्रझ्ू २, दृश्य ४ |. 
(खं)--अलंका . की किस विकल विएहिणी की पलकों काले 
5 अत 2 :.. . . - प्वलस्ब। 
'>अक्छ ३, दृश्य हे ] 
(ग)-चल बसनन्‍्त वाला अंचल से... ३ 
ह किस घातक सोण्भ से मस्त । 
ः --अक्लू ३, दृश्य ६| 
७--श्वगार और प्र म के रूप सें-- . ही 
(क)--अली ने क्यों अवेला की । द 
-अंड १,चश्य « |; 
(ख)--प्यारे निमो दी होकर सतत हमको भूलना रे ह 
अक्टू १, देश्य ५ ] 
(ग)--मीडू सत खींचे चीन के तार। । ह 
--श्यछु १, दृश्य £ | 


(घ)--निजन गोधूली मरान्तर से 
खोले परणुकुटी के ह्वार। ह 
.. अछू १, दृश्य ८] 
(ह)--हमारे जीवन का उल्लासे ह 
हमारे जीवन-धन का रोप । 
-अझ्छू २, दृश्य २ ] 


[ १४० | 
४--पूण रहस्यचादी यीत के रूप में -- - 
(क)- आओ हि हो प्राणप्यारे | निशििक स 
लि ह _ जअभ्क्भछ, दृश्य श [ * 
(ख)--वहुत छिपाया उफन पड़ा 3 ऊन 
ध्ब सम्हालने का समय नहीं 
द “-अक्ल 3, वृश्य र्‌ है| | 


इसमे नाटकीय गीतों की उपयोगिता का क्रमशः विकास हुआ 
है।: इसमें सुन्दर गीतों का संकलच है,जो परिस्थिति, पात्र और 
समय के अनुकूल है। उनके गीत स्वत'त्र प्रतीत होते हैं, जो बाद 
में नाटक में रख दिए गये हैं। खैर जो भी हो, उंसके गीत समय: . 
तथा परिस्थिंठि के अनुकूल हैं ।यों तो वे सब नाटक के लिए उपयोगी - 
हों या न हों, इसकी गज हमें नहीं पड़ी है। अजातशप्रु के कुछ 
: गीत व्यथ प्रतीत होते हैं छऔर शायद प्रसादजी के अन्य नाठकों. 
से इसमें गीतों .की संख्या अधिक है। अब हम उनके गीतों पर. 
प्रकाश डालते है-- ह है ह 
... भिक्षुकों का एक गीत है जिसमें महात्मा गौतम के सिद्धान्तों: - 
का पूर्ण रूप से -संकर है। इसमें - करुणा का स्रोत है, जो विश्व- . 
बन्धुत्व का प्रथम सोपान है। यह गीत इस प्रकार है--. * 


न घरो कहकर इसको अपना | 
यह दो दिन का है सपना ॥ 


. यों तो सचमुच पुछा जाय तो इस गीत का कोई . खास सह 
नहीं है। :सिंजञुओं की यह. स्वाभांविक शवृत्ति है. कि भिक्षा मांगने. 


[ है | | 
ः हु 7 हे ते हैँ हा 
- क हतु जब कला जा६५ नकलते है तब गीत अवश्य गाया कर हे । 
इस गीन में बौद्ध भि्ठुओं का सिफ उपदेश ही है, जिसका - प्रभाव 
वासदी पर पड़ता है। 8 


महात्मा गौतम की छाया में पत्नी सहिष्णु तथा .सदाचारिणी 
. चासवी अपनी सेतीन छुलना के “कठु व्यवहार को देखकर--दाता 
सुमतति दीजिये? की अचना करती है। यह है चांसवी की सहनशीलता 
और क्षमा का अक्षय वरदान । ह 


| प्रार्थना के रूप में मल्लिका का एक गीत है। - उसका पतिं 
. इन्दूं-युद्ध में मारा गया है। - युद्ध का घायल ग्रसेनजित मल्लिका की 

. सेवा-सुश्र षा में रहा ओर उसकी “शीवलता ने इस. जलते हुए लोहें 
पर विजय प्राप्त कर ही ।?. चह रवू्गीय सेनापतिं बन्धुल की मृत्यु का 
दोषी अपने आप को - ठहराता: है. ओर एक: अभिशाप की याचना 


.._ करता है जिससे नरक की ज्वाला शान्त हो. जाय॑ ओर -पापी 


_आशं निकलने में सुख पावे ! 'तब-वह आर्थना गीत के रूप में कह 


' देती है-- - 
. अधीर न हो चित विश्व मोह जाल-में |. 
यह गीत छुछ गजल के तज पर है। इससे स्पष्ट होता है 


कि उन पर पारसी नाटंकों की गजलवाजी का. प्रभांव पड़ा है, इसका 
विस्तृत विवंचन हम 'भाषा-शेली” के नित्रन्ध सें करेंगे। 


सागन्धी क गीतों क्री अभिव्यञ्ञना परिस्थिति के अनुकूल . 
हुई है । वह साव-सात बार गाती है। - बे. सब छोटे-मोटे गीत 
. नहीं हैं, बल्कि लस्‍्पें-लंम्बे, जो नाटक के लिए उचित नहीं जान 


[ १४२ | हे 
पड़ता है। यह उनकी कांव्य-अयता का दोप है।  रूपनाबिता - ' 
सागन्धी 'दरिद्र कन्या को होने के अपमान. से छुखी' है. और उसे :- 

[राज उदयन का प्यार भी नहीं मिला है, जिसके कारण - उसके 
हृदय के तार आप ही आप लड्खड़ा कर कह [उठते हैं-अली ने 
क्यों भत्ना अचहेला की / इस गीत की पंक्तियों में हृदय की सासिक 
अनुभूति है। कारण यह कि उदयन के हृदय पर महारानी पद्मा-. 
वती का अधिकार है ओर स्वयं महाराज भी भोरे की तरह उसी 
फूल-सी पद्मावती पर मड़राते रहते हें- ह 


यही तो मभागन्धी के लिए एक अभिशाप है , 
पीड़ा है, सनन्‍्ताप है .और है भी विफल प्रस॒ का उच्छुचास । 
खैर, महाराज को आगमन के कारण उसके मनोरञ्ञन 
के लिए नतंकियों का गीत होता है और उस्र गीत . प्यारे 
निर्मोही होकर मत्त हमेको भूलना रे! में ऋज्ञार और प्रेम का रस-_ 
है। इसमें फैसी याचना है--“निर्मोही सतत भूलना र२े।! यह 
गीत नतेकियों के द्वारा तो गाया अवश्य गया है, पर मागन्धी के 
हृदय की करुण भंकार है, जिसमें सामिक पीड़ा प्र मोन्‍्मत्त होजाती 

है। चह पान कराती ओर गाती है-- | 


आओ  हिये में अहो प्राण प्यारे । 
कट. क्र के. 


तपन बुक तन की और सन की, रा 6 
: हों हम तुस पत्र एक. ल च्थारे । 


[ १४५३ | 
क्‍ यह नर्त॑करियों के गीत के सदृश्य है, पर इसमें प्रसाद का कवि 
अपनी आत्मा और दन की ठपन घुझ्ता कर हो हस तुस पल एक न 
ल्‍ लयारे! की कामना करता है। यह पू्ण रहस्यवादी गीत है ओर 
. इसमें रहस्यचादी अस्पष्टता भी सलकती है अवश्य। उद्यन का हृदय 
अपनी ओर मोड़ लेती है, पर उसे अपने कुचक्र के कारण राज- 
_ आसाद को छोड़ना पढ़ता है। छाव काशी में वह चारविलासिनी 
श्यासा है। उसे धन की कमी नहीं, सान का कुछ. ठिकाना नहीं 
केवल सापत्न्य ज्वाला की पीड़ा” है। शेलेन्द्र के दर्शन से हो 
उसको वासना संयम का अंत्तिक्मण कर दूर जा पढ़ती है ओर 
कहती है- 
बहुत छिपाया उफन पड़ा अब . - 
सम्हालने का समय नहीं है। 
इस पूरे गीत के पड़ने से हम उसी रंग में रँग जाते है जिस 
रग में कबीर ने छापने आप को रंग लिया था। मांगन्धी भी उसी . 
दशा का अनुभव करती हे-. ह 
. लाली मेरे लाल की,. जित देखो तित लाल। 
लाली देखन मैं गई और मैं भी दो गई लाल ॥ 
आर मसागन्धी की चासना में आज्िगन का आवेश तथा 
 आर्साक्ति है। उसकी वासना विलास करने की कामना करती 
है- लि | ह हु ३ 3 
.._-._. चपल निकल कर कहाँ चले अब 
इसे कुंचल दो मृदल चरण से । 


[५० ). 
- कि आह निकले दवे हृदय से 
भला कहो यह विजय नहीं हैं | 
यहाँ पर सागन्धी का योवन सम्पूर्ण 'रूप के साथ व्यक्त हो -. . 
पढ़ा है। योवन का तकाज्ञा बड़ा ही महँगा है। इसके उपरान्त 
इसका एक गीत ओर है, जिसका कथावस्तु के साथ.-कोई सम्बन्ध 
नहीं। इसमें सिर्फ प्रकृति का चित्रण है और न इसका कीई 
महत्व है, जो नाटकीयता में जान लादे। गीत का प्रथम चरण 
यों है-- । न 
2, 5 चला .है मन्‍्थर गति से पवच 

रसीला नन्‍्दून कानन का 

श्यासा का गीत परिस्थितियों से कम सम्बन्ध नहीं रखता है। 
श्यासा का प्रमी हृदय : अपने को शैलेन्द्र के चरणों पर आत्म- 
समर्पण कर देता है। उस्रक्ी 'आलत्य-पूर्ण सोन्‍्द्य की तृष्णा? ने- 
(हिंस पशु को पालतू बना लिया? है| . शेजेन्द्र की दृष्टि में श्यामा 
एक अष्टस पहेली वन गई है। -तब शेलेन्द्र श्यामा पर प्रश्नवाचक् 
चिन्ह लगाता है--'तुम कया हो छझुन्दरी ? चह अपना विश्वस्थं 

परिचय गीतों के गीले रागों में देती है-- ह 
निजन गोंघूली प्रास्तर में 
खोले परंगकृटी के ह्वार। 
: * द्वीप जलाये बेंठे थे तुम 
किये प्रतीक्षा पर अधिकार॥ 
इससे स्पष्ट होता. है कि श्यामा के हृदय में अभाव का हाहा- 
कार है, चद् आर्थिक असाव नहीं है वल्कि उसकी - निर्निमेष दृष्टि 


[.१५५. ? 


शेलन्द्र के प्रममय दामन. की छाया में कुछ क्षणों क लिये टिकना 
चाहती है। : श्यामा के रनेह में शैलेन्द्र पराभूत हो गया है। श्यामा 
की स्नेह-रश्मि से उसका शोय-प्रद्शन, वीण्त्व एवं उद्धत विचार ठप 
बोल गया है। चह्ट अपने जीवन का अन्त शैलेन्द्र की गोद में 
: चाहती है। इस गीत में श्यामा के हृदय की तीत्रता से बढ़कर 
. उसकी करुण-वेदना-विहल हृदयकी विचंशता का चित्र है जो पाषाण- 
को भी पिधघला देता है। यही कारण है कि हमारी कुछ सहानुभूति 
उसको मिलती है। श्यामा ने अपने तन और मन को शेैलेन्द्र के 
हृदय का तन्तु बनाना चाहा, पर चह उसके द्वारा भी छल्ी गयी 
. त्तव चह सांसारिक माया से उत्पन्न निष्कष पर आती है और कहती 
है--“जिसे काल्पनिक देवत्व कहते हैं --चही त्तो ह सम्पूण मडुष्यता 
है? इसीलिये चह गाती हुईं कहती है-.../स्वर्गन है नहीं दुसरा ओर? 
.. अब वह विगेत जीवन. में मिलने वाली आत्म-प्रवंचर्ना से विलमिला 
उठती है। निम्नस्थिति में आकर चह साहात्मा गोतस की 
. अनुयायिनी बन गई |. अब चह अपनी वाघ्तविक स्थिति पर सननः 
करते हुए कहती है---'वाह री नियत्ति ! केसे-कैसे दृश्य देखने में 
शआये--कभी बेलों को चारा देते हाथ नहीं थकते थे, कभी हाथ 
से. जल उठाने में संकोच न होता थां “*[? इस तरह 
. कहते कहते वह भावोवेश में आकर अपने जीवन की करुण्ए 
गाथा को गातीहै-- अर 5३ 
'_स्वजञन दीखता न विश्व सें अब, - 
४ वात मन में समांय कोई। 
पड़ी अकेली विकल रो रही, | 
न दुःख में है सहाय कोई॥ 


ठाः 


[ १५६ ] 

यह. गीत सांगन्धी को आन्तरिक परिस्थिति के. . अनुकूल है। 
आज उसका कोई स्वजन नहीं है, जो उसकी. वेदना-सिश्रित 
कहानी सुने । वास्तविक रूप से परिवर्तन की इच्छा ने उसके. 
जीवन में विपमता ला रखी। मल्लिका के सम्पर्क में रह उसे 
करुणा का ज्ञान इुआ और तब से वह अनन्त पर विश्वास 
करने लगी । 3 ह* * 

चाजिय के 'अन्तः करण में एक नंचीन स्फूति हो गई हैं। 


+चु 


रुक नवीन सखार इंसमें वन गया है।! चह प्राचीरं के बन्‍्दी 
अजातंशन्नु के योवत्त की स्फूर्ति ओर उल्लास के सौन्दर्य को 
देखने का अनुनय करटी है-- | 


हमारे जीवन का उल्लाघ, 
हमारे जीवन-धन का रोष | 


हमारी करुणा के दो बू द,, ह 
मिले एकत्र हुआ सन्‍्तोष ॥ फ 
इसमें यौवन का मादक संगीत है, एक सधी तान है और 
नारी-ज्ीवन के आवेश का उदुगार , है। ठीक ' ही किसी शायर - 


ने *चपल नयन ओर रूप सौंन्दर्य/ को देख कर 
'फरसाया है-- | 


इस सादगी पर कौन न सर जाय ये खुदा । ॒ 


विरुद्धछन का एक गीत है--जलद के प्रति। इसमें सिफे 
- अक्ृति का चित्र आंका गया है। इसका प्रथम चरण है-- ह 


जि श्श्७छ | 
अलका की किस विकल विरहिंणी 
. की पलकों का. ले अबलम्ब | ह 

हक इंसके अन्तिम दृश्य में संध्या का दृश्य आर उरंडी हवा 
: का चलना बिम्बसार की कुटीर में नेपथ्य से गाये हुए गीत-- 
व्यू चसन्तबाला अंचल से किस घातंक सौरभ में मस्त!--के 
द्वारा व्यक्त किया गया है । नाटक में इस गीत का कोई महत्व: 
नहीं है। यों तो नेपथ्य - गीत काव्यात्मक एवं. समोस्म हैं जो 
हमारे लिए . श्रोतव्य है, पर व्यवहार की दृष्टि से इतना बड़ा 
. नेपथ्य-गीत अलुपयुक्त है। । | 
... - अजञातशन्नु में असाद गीतों के अतिरेक से न बच सके । 
इसके कुछ गीत तो पात्र स्थल ओर. विषय की संगति के 
आधार पर उपयुक्त हैं और इनका कथावस्तु के साथ मेल भी 

हर अजातशत्रु के गीतों में उपेक्षिता: पद्मावती का 'मीड़ सत्त - 
. खिचे बीच के तारः चाला गीत अत्यन्त ही सुन्दर बन पड़ा है, 
:- जो नाटक में चार चाँद लगा देता-.है। इसके वाद श्यासा का+- 
* जन दीखता न विश्व में अब न बात सन में समाय कोई! का 
« स्थान है. जिसमें ठोकद खाने के उपरान्त हृदय की मार्सिक 

' बेदना - की विफल तस्वीर है। प्रसाद के गीत हमारे जीवन के 
- - शीत. हैं, हमारे जीवन का संबल है आर उसमें भावों का 
एक चेंदोवा तना हुआ है, ' जो हंसारे. लिए एक नई चस्तु है और 
. चिस्युगीन स्मरणीय. है । जय 
. . यद्द .तो ,न्ादकीय शीतों का भावपक्ष रहा, अब 'कलापक्ष 
: का मलुद्दार करें। | ः 


| ४ ण्द ] क्‍ | ह 
अज्ञातशत्रु के गीतों की कला की परख एक-एक गीत-को - 
लेकर करेंगे। पहला गीत है--“गोधूली के राग-पटल में स्नेहचल 
'फहराती हैं? (पर० स० ३५)। उसमें करुणा को सानव को., 
हूप दिया गया। उसमें असूर्त भावनाओं को मूतते आकार 
मिला है। इसमें प्रकृति - चित्रण नहीं दरवू भाव-चित्रण 
है। लाक्षणिक बेचिज्य के लिए (स्निग्य उपाः, 'मधुरवालक', 
“चन्द्रकान्ति', ओपन-वू दा! आदि शब्द आए है। पर इसको . 
अन्तिम दे। पंक्तियों में अभिधा के लक्षण हैं. क्योंकि अथ सरल 
है। इसमें लक्षणा, व्यज्लना, ओर मूर्तिचिधान का गुण «विद्यमान . 
है। 

समागल्वी का अली ने क्‍यों भला अवदहेला की? (प० स० . 

४८) बाला गीत ग्रगीत मुक्तक के रूप में है। यह अन्‍्योक्ति- 
पू्ं गीत हैं। इसमें अलिः का प्रयोग “ददयन! के लिए हुआ 
है। नत क्रियों के गीत- है द | 
वरसो सदा दया-जल शीतल । 

सिचे हमाय हृदय-मरुस्थल॥ . 


अरे केंटीले फूल इसी में फूलता रे। (प्रृ०-स० ४६) 
“र्भ परम्पंरित रूपक है क्योंकि इसमें एक रूपक दुसरे रुपक का 
कारण बग गया हैँ । . गा है ु 

.- सागन्धी का दूसस गीत है--आज्रों हिये में अंहो आण 
प्यारे! (प्ृ० स० ५२) इसमें उदयन के लिए अचना की गई है। 
उसमें तिपन! जेसे तदूमव शब्द हैं. तथा. 'दिए!, नैना, शरद्दो? 
आदि अजमापा के शब्द हैं पर इसमें खड़ी वोली की क्रिया है. 


[ शण६ ] ह 
पद्मावती का गीत “सीड़ सत्त खिचे बीनां के तार? एक 
आदर्श (0८8) गीत है। इसमें गति ( एब्ढा० ) भी हैं. 
- और जलक्षणा का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हुआ है यथा--“निदेय 
अगगुलीः, 'अरी ठहर जा!, 'सूक्र मत्र', स्वर संसार; 'सकरुण 
_ जींडाः, “नपम्म. विकलता? आदि।. इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग 
_ओी काफी हुआ है। 


बहुत छिपाया उफन पड़ा अब 
7 सम्दालने का समय नहीं है। 


 +गीत' में कार्यकारण :का संबन्ध है। इसमें भी लक्षणा, 
का प्रयोग खूब हुआ है। “यदि चिरुद कया तुम्हें सुहाता कि नील 
नीरद .सदय नहीं हे! में अन्योक्ति . अलंकार है।.. निम्नलिखित 
पंक्तियों सें परम्परित, रूपक का अवलोकन कीजिए--- 


जली दीपमालिका प्राण की; 
- 'हृदय-कुटी स्वच्छ हो गयी है। 
: पालक-पावड़े, बिछा चुकी हूँ," 
" और 2 भय 7 नहीं है | ०, हू 
: - इसके अतिरिक्त इसमें चित्र-विधान नहीं है।. . ... 
चला-हैं. मन्‍्धर गति से - पचन 


रसीला- -.नन्दूनकानन, .,का 
ननन्‍्दनक्ानन का रसीजला -नन्‍्दनकानन का | 


.  >इस गीत में  नन्‍्दूनकानन! की आर््ति है तथा .'विखर 


[ छ०] |. 
एही है. किस यौवन की किरण, खिंला अरविन्द स्लान. है. किसके 
आनन का-में प्रतीक-बोजना है. तथा 'उपा सुनहरा सद्य पिलातीः _ 
में उत्प्र्षा अलंकार है | पाल से 


अधीर न दो चित्त विश्वमोह जाल में! चाले गीत की प्रथम 
तीन पंक्तियों में सांगरूपक अलंकार है। 


(निर्जन गोघूली प्रान्तर सें खोले पणकुटी के छारगीत में... 
हृदय की अमूर्त भावनाओं को मूत्त रूप अदान किया गया है। 
अ्रतीक्षा पर अधिकार व्यथा फे सोने में? से लाक्षशिक, अथ 
लिकलता है!” पलके' कुकी यवनिका-सी थी! से उपसा 
अलंकार है।._ की 

वाजिर के गीत हसारे जीवन को उल्लास, हमारे जीवन 
धन का रोष! से' हारे! शब्द की आवृत्ति है तथा चला दोः 
चपल नायक के चाण? में रुपक ((०००४८०) है । 5 


दिरुद्धक के गीत “अलका की किस विक्षल विरहेणी की पलकों का : 
खे अबलम्वः से चित्राम्यता ओर पयवेज्ञण - का. सहज संयोग है।. 
बरस पढ़ क्‍यों आज अचानक सरसिज कांनन का संकोच? 
- कायकारण का सम्वन्ध हु। यहाँ पर लक्षणा ने कम्राल किया है । 
इसी गीत सें एक जगह उपसा का उंद्धरण लें--- 


चपला की व्याकुलता लेकर 
. चांतक का ले करुण विल्लाप | 
. तारा आँसू पोंछ गगन के! 
रोते ही किस दुख से आप ॥ 


अमर 
है दूसरी जगह रूपतिश्योक्ति अलंकार भी है-- 
..._ किस सानस-नि्िमें न बुझा था 
: बड़वांनल जिससे' वन भाप | 
_ प्रणुय » प्रभाकर, से चढ़कर 
इस अनन्‍त का करते माप॥ 


तथा अंतिम अंक के अंतिम दृश्य के नेषथ्य गीत “चल बसन्तवोाला 
अंचल से किस घातक सोरमभ में मस्तः-एक अन्योक्तिपूर्ण गीत है तथा 
इसमें भावनात्मक भूल (४०४०८ [७]9०७) भी है जेसे--'सोरभ 
 थोड़ों ही घातक हैं ? इसके अतिरिक्त इसमें लक्षणा का 
प्राचुय है | रह ह 


प्रसाद जी के गीतों के कलापक्ष के संबंध में हम यही कहेंगे कि वे 
एक छायावादी कवि हैं और इसलिए उनकी ऋषिताओंमें छायावादी 
असिव्यंज़ना-पद्धति का संपूर्ण संयोग है-। अत्तः नाटकंकार की : 
हेसियत को रखते हुए प्रसाद एक सफल गीतकार सी हैं । 


अज्ञावशन्न में हास्य-विनोद 


योंतो भारतीय-साहित्य -मे' हास्य-विनोद का नितांन्त अभाव. - 
रहा है, जैसा कि छुछेक विद्वानों ने कहां है, फिर भी नाठकों में इसके . 
दो -चार छीटें अवश्य रहे हैं। नादफ जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति 
है और इसमें सुख-दुख, पाप-पुण्य , ह४- विषाद आदि का पूण चित्र 
रहता है| सानव एकरस - प्राणी नहीं है इसीलिए वह नाटकों में 
विभिन्न चरित्र के पान्नों का निदर्शन एवं उससे आनन्द्‌- लाभ करना 
चाहता है। इसकी पूर्ति के लिये हमारे प्राचीन आचार्यों- ने नाटकों: 
से भिन्न-मिन्न सरसों को यथासंभव स्थान दिया ओर इन्हीं रखों में 
से हास्प-विनोद को प्रश्नय भी मिला तथा इसकी निस्पत्ति नाटकों. सें 
हुई । ह ४ | 

चस्तुतः नाठकों में द्वास्य-विनोद का सामंजस्य क्यों होता है ? 
इसकी एक कहानी है। प्राचीन काल में सम्राटों के मनोंरंजन के 
लिए एक चिदूषक रहा करता था जो समय-समय पर उनका 
सनोविनोद करता था । चह्द जाति का ब्राह्मण और हाजिर-जबाब 
दोता था। चह सम्राट के विश्वसनीय पात्रों में एक होता था जो 
दूध और पानी की तरह सम्राट के साथ मिला रहता था तथा उसे 
कोई भी उनसे अलग नहीं कर सकता था। उस युग में यह 
नाटकीय उपादान राज-प्रासाद की दीदारों के अन्दर की वस्तु थी । 
सुतररां उन प्राचीन नाठकों में चिट, चेट, पीठ, मर्द आदि कई प्रकार 
के विदूषकों का निरूपण करते हैं। हाँ, अब केसाटकों में उन 


[ रबर ] 
' विदूषकोंका विद्यमान होना कुछ घुरा-सा लगता है क्‍योंकि सभी 
समय में इनका कार्य दांत निपोड़ना ही रहां हे ओर इनका कोई 
दूंसरा उपयोग नहीं | 
आज युग ने पलटां खोाया। नाटक ने राजकीय-सम्पक 

के रेशमी वन्धन. को त्याग कर. सानव-ससाज तथा जीवन से 
अपना धाहब्र्य स्थापित किया । अब नाव्यकला का विधान घदत्त 
गया तथा उसके साथ मनोविज्ञान नो भी अपना गठबन्धन- किया 
_मिसके हेतु विदूष# नाटंकों में एक फालतू पात्र समभझमा-जाने लगा । 
विश्व का प्रत्येक मानत्र हँसता है, रोता है। इसभूमि-पर कोई 
. ऐसा प्राणी नहीं है जो इस माया, मोह ओर ममता के जाल में फँला 
न हो । इप्तीलिए विदूषक का सदा हँसना अध्वाभाविक जंचता है.। 
_ अददी कारण है कि आजकल ऐसे पात्र नाम मात्र के लिए .नाठक में 
 'रक़्खे जाते हैं । ह 


यशाथेतः प्रसादजी की प्रवृत्ति हास्य-विनोद की . ओर नहीं 
रही, क्‍योंकि 'दाशेनिक्र के गहन चिन्तन में संसार की करतूतों की 
'शुष्कता है, ओर करुणा की पोषक दुःखालुभूति रहती है? १। 
. उनका दार्शनिक चिन्तन रहां फूल हँसते हुए आते हैं, फिर सकरन्द्‌ 
४ गिरकर मुस्फा जाते हैं, आँसू से धरणी भिंगो कर चले -जाते हैं । 
एक स्निग्ध समीर का क्रोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला 
जाता है? रे." गुलामी के हेतु उनके हृदय में करुणा का गृह बन 
गया है और इसी के कारण देश के त्रद्चो चिन्ता-अस्त और हुवोल 








३... प्रसाद का नादय चिंतन-शिखर चंद जैव 
२ चंद्रगुप्त-जयशंकर प्रसाद 


[ १६४ ॥ 
दिखाई देते हैं । स्त्रियों के नेत्रों में विहवलता सहित और भी 
केसे-केसे भावों : का समावेश हो गया है.) : व्यभिचार ने छत्बा 
का प्रचार कर दिया है। छिपकर बाते. करना, , चीरता नाम: के 
किसी अदूभ्भुत पदार्थ की ओर अन्‍्धे होकर दौड़ना युवकों का कर्तव्य 
दो रहा है | . वे शिकार ओर जुआ, मंदिर ओर बिलासिता के दास 
होकर गर्व से छाती फुल्ञात घूमते हैं । कहते: हैं, हसधीरे-घीरे सस्य हो 
रहे हैं 7३ - इसीलिर प्रखादजी ने. विदूषक ऐसे पात्रों का खजन 
बहुत, अल्पसात्रा में किया है :कयोंकि गंभीर एवं संघष-पूर्ण :स्थिति 
मे हास्य-विनोद का अवसर नहीं मिलता है। इनक नाटकों. में: दी 
प्रकार को विदूषक हैं--एक हें प्रकृति से परिहासी तथा, विवादी. जो 
नाटक कार द्वारा निर्मित: हैं, . दूसरे. संस्कृत . परिपाटी क्‌ः 'अचुसार 
स्वतंत्र रूप से विदूषकों की स्थापना हुई है। प्राचीनकाल -में 
हास्योत्यत्ति क लिए इसी प्रकार के विदूषक्त रखे जाते. थे 
ज्ञिसका' उल्लेख सरत मुनि न अपन नाव्यशास्त्र सें किया 
चामनो दन्तुरः कुठज्ञो द्विजन्सा विकृताननः ।' 

खलतिः पिज्ञलाक्षः स विद्ययो - चिदूषकः |. 
- >-चाव्यशास्त्र ] 
अज्ञातशत्रु का वसल्‍्तक दूसरे प्रकार का विदूषक है। इस 
नाटक को कथा से चसंतक का कोई विशेष सस्पक या संबंध नहीं 


है बल्कि वह सिफक्क - उदयन की. रानी - पद्मावती, सगध की 
राजकु-मारी का एक संदेशवाहक है-। 
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३. कांमना--जयश्गंक रप्रसाद 
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[ रढश 2. 

हाँ, हमने ऊपर यह संकेत किया हैं कि विदृषक जाति का 
आह्यण होता है। इसके मुख्य दो कारण हैं। सबप्रथम वह सम्राटका 
चर तथा विश्वसनीय सहचर हंःता है। “वह बहुत ही तीछुण बुद्धि 
झोर तत्काल उत्तर देकर चित्त म॑ बिजली दोड़ा देने की शक्ति रखता? 
है क्योंकि, चह विद्या, बुद्धि तथा विवक की. त्रियेणी है जिसके 
_हैतुं उसकी संगति सो संन्नाट को अनेक अवसरों पर अधिक 
लाभ द्वोता है। ऐसा नहीं कि भारत में, और संस्कृत॑- 
नांटकों में ही, अत्युत इस विदूषक के दर्शन हमें पाश्चात्य 
- जगत भी कई रूपो' में होते हैं। .. राजाओ' के 
: द्रबार के मोटले, फूल यही विदूषक्ु हैं?। दूसरी बात 
यह है कि ये विदूषकु सस्क्रत नाटकों के विदूषको' की 
' सन्तान है! । संस्कृत नाटकों में भी जो विदूषक रहते हैँ व भी 
राजा के विश्वसनीय .एवं अन्तरंग संहचर होते हैं । परन्तु 
उनके कार्यो को सफल दिखलाने के लिए उनका पिट पीटना? 
दिखाया जाना अनिचाय हो जाता है। वास्तव में राजा के अंत» 
इंग.सित्र का पेट पीटना कस हास्यास्पद नहीं हे । नाटकों के 
धार्मिक सूल पर विचार विनिमय करते हुए कीथ महोदय ने 
विदूषक के सम्बन्ध में लिखा है कि- . ह ५ 


में 
के 
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इस प्रकार का विचार उन्होंने राजा शेखर की कपू स्मंजरी 
क विदूषक के आधार पर निर्मित किया हैं । बात जो भी हो, पर 
विलसन तथा कीथ जैसे संस्क्रत विह्ानों ने इस तथ्य पर आश्चर्य: 
प्रदर्श किया है । उन लोगों ने आश्चय' इसलिए प्रकट किंयो 
कि ब्राह्मण ही विदपक क्‍यों रखा गया ! क्या कोई दूसरी ज्ञातिः 
का व्यक्ति उस योग्य न था। चस्तुतः यही न्राक्षण विदूषक 
हास्य के खजन में बहुत ही सहायता प्रदान करता हे क्योंकि. 
उच्चवंश फा समाहत ब्राह्मण होने के कांरण जब वह रंगेमंच हे 
पर मौरच हीन और अधिवेक्मय आचरण का निर्दर्शन करता है . 
तब उसके चरित्र छी विकृृति पर आश्रित वचिज्य के हंतु हमे 
ठठाकर हंस पड़ते हैं | विदूषक चसम्तक भी कुछ ऐसा ही 
आह्यण है जो हमे बीच-वीच में हंसाने का स्तुत्यं प्रयास करता 
है । कपू रसंजरी स॑ राजशेखर का विदृषंक जब कविता करता -.] 
है तो इसमे सन्‍्देह नही रहता कि चह जान चूमकर ऐसी भ 
रचना कर रहा है । कविता करते हुए भी उसका कथन 'ुक्े. 
जिसको काला अक्तर मेंस वरावरः ओर अन्य सभी बाते' विचित्र 
प्रतीत्त होती है, पर गंभीरता नदहोने के कारण आश्चर्य में डाल 
कर सन में शुदगुदी उठाकर हँसी की रेखा खींच देती है। यहीः 
तथ्य विदुपक के पेद्टपन में हैं। वैसे तो पेद्टपन स्वार्थ-चिबन्तन की. 


मय हइंड |]. 

ओर ही-संकेत करता है, ओर नाटकमें जीवन-स ग्राम के एक विशिष्ट 
' आवेशमय भाग के चित्रण में पेहपन की पुकार जगत्‌ की सघुर 
: माया के असर उ्योपार की ओर भी मनुष्य का ध्यान आकषित कर 
लेती है। संसार में केवल प्र म॒ या लड़ाई ही एक सत्य नहीं, पेट? 
भी एक अनिवाय सत्य है! इस दाशनिक समीक्षा के साथ भी 
राजा के अन्तरंग ( मित्र ) विदूषक का 'मूखे! ओर “भूखे” 
_बिल्लाना--हर बांत में पेट का रूपक लगाना सचंमुच हँसी का 
कारण होता है। जो सबका अन्नदाता, जिसके साथ किसी बांत 
की कसी नहीं, भोजन भी जहाँ विविध-व्यंजनपूण - उसी राजा का 
मित्र पेट पर हाथ धरे और लड्‌डुओं के लिए लार टपकाये- क्या 
यह हँसी का कारण नहीं ? इसमें एक वेचिज््य है, जो स्वार्थीपन को. 
: निर्मम नीचता की अतृप्त आकांक्षा पर आज्षेप करता है- उसके 
: चिरे असत्तोष की ओर स'केत कंरता है। विदूषक को हंमने 
'इस रूप में समझा है। वास्तव में कलात्मक हास्य की कसोटी पर 
हू कहां तक खरा उत्तरता है, इस पर हम यहाँ कुछ नहीं कहना 

' चाहते, और न यही कहना चाहते हैं कि सरकृत-नाटकारों के 
. समक्ष हास्य? का रूप. क्‍या था!।। ७ इस! प्रकार के पेट विदूषक 
प्राकृतं और  सस्कंत नांटकों में भी बिद्यमान है। उदाहरण- 
. स्वरूप अविशसक”, 'मरूच्छुकटिक', 'रत्नावली”, ' नागाननन्‍्द ? 
. आदि नाटकों के विदूषक ऐसे ही : अजातशत्रु ? में विदूषक 
भी कम पेट नहीं है, इसक पेट्पन का दृष्टान्त आगे आता 


है। 


' साहित्य की ऋकी,--प्रो० ससयेन्द्र पू० स० ११२ 





[ एन] 
“एक शब्द काँसिक--हास्य--के वारे में लिखना है। चह यह 
कि वह मनोरंजिनी बृचि का का विकास है। . जिस जाति में स्वतंत्र .. 
जीवन की चेष्टा है वहीं इसके सुगम उपाय और सभ्य परिहास | | 
दिखाई देते हैं । परच्तु यहाँ रोने से फुरसत नहीं, विनोद का समाज. 
में नाम ही नहीं फिर उसका उत्तम रूप कहाँ से दिखाई दे। 
अंगरेजी का अनकरणा हमें नहीं रुचता, हमारी जातीयता ज्यों-ज्यों . । 
सुरुचि-संपन्न दोगी बेसे-वेसे इसका शुद्ध मनोरंजनकारी विनोदपूर्ण 
ओर व्यंग्य का विकास होगा । क्‍योंकि परिद्ास फा उद्दश्य भी . 
संशोधन है, साहित्य में नवरसों में यह एक .रस है, किन्तु इस चिपय 
की उत्तम कल्पनायें बहुत कम हैं। आजकल पारसी.रंग मंच वाले 
एक स्वतंत्र कथा गढ़कर दो तीन दृश्य में फिर नाटक में जगह-जगह 
उसे भर दूते हैं जिससे कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अतीच दुखद . 
दृश्य के वाद ही एक फूहड़ हँसी का दृश्य सामने उपस्थित हो जाता. 
है, जिससे जो कुछ रस बना हुआ रहता ,है, चह् लुप्त होकर एक 
बीभत्स रसाभास उत्पन्न कर देता है। इसका परिपाक पर रूप 
से होने नहीं पातां ओर सूल कथा के रस को बार बार कल्पित . ' 
करके दर्शकों को देखना पड़ता है! अंत में नाटक देख लेने. पर 
एक उत्सव वा तमाशा का दृश्य ही ्ाँख में रह जाता है। शिक्षा 
का--आदश का-ध्यान भी नहीं रह जाता। इप्तलिये हम ऐसे 
' कामिक के विरुद्ध हैं।' ४--नाटकक्ार असाद? के ये विचार और 
सिद्धान्त विचारणीय हैं। वे नाढकों में 'दास्य” का विक्रत रूप देना 
नहीं चाहते थे क्‍योंकि उनके नाटकों में जटिलताओं एवं विरोधमय 





७. विश्वास की भूमिका : अ्रथम संस्करण, छु० सू० १०-११ ६ - 


हा 


[ (६.० ः 
“ अचसरों का सन्तुलित समन्वय रहा।. इस कोटि के.नाटकों में 
: हास्य का सूजत करना सरासर भूल है। अगर उसमें हास्य-की 
 हल्परी रेखा खिंच गई तो चह भूल नहीं है।. इन्हीं. सब्र बजहों से 
असाद के नाटकों में हास्य. का नितान्‍्त अभाव, रहा |. हाँ, इसमें 
व्यंग्य की त्ीत्रता, मामिकता तो -है, पर - वह गंभीर ओर अस्पष्ट 
हि, इतना है कि. उससं. हास्य-विनोद्‌ की उद्भावना ही नहीं हं।ती। 
. - इसीलिये कवि प्रसाद के ,नाठकों में हास्य की क्षीण एवं अस्प्ष्ट 
' . शेखाओं कं अंकन रहे, तो इसमें आश्चय की कोई बात नहीं | 
 चह अपने सिद्धान्त की परिमित- सीसा के बांहर नहीं गया है । 
.  झुत्तरां, अक्ृत्रिसता, अस्वाभाविकता एवं नीरखता प्रकट हो तो 
' 'असाद दोषी ठहराये नहीं जा सकते हैं क्‍योंकि लेखक ने स्वयं 
अपना विचार प्रकट कर दिया है। 


अजातशज्नुः में हास्योद्र कं. के लिए गमध सम्नाट का जमात्ता 
- कोशास्बी-नरेश उदयन का विदूषक चसंतक चुना गया है। चह - 
 श्राचीन नाटकों. के विदूषकों की तरह इस नाटक में आया: है। 
चसन्तक राजा का अन्तरंग मित्र - नहीं है बल्कि चह पद्सावत्ती का 
. सन्देशवाहक है। उसके हास्य-विनोद के आधार के लिए मगध. का 
राजबेद ओर सम्राट का साथ जीवक के “व्यक्तित्व का निमाण हुआ 
, है। इस नाटक में तीन अंक हैं और अत्येकः अंक में एक दृश्य 
- * चसन्‍्तक के लिये है। वस्तुतः इसमें विदूषकों का प्रयोग चदृश्य 
पशु है क्‍योंकि जृपों एवं राजकुमारों के अंतरंग मित्र के रूप में रहकर 
स्वच्छन्द्तापबंक राज-परिवार-संबंधी विभिन्न घटनाओं तथा मनो- 


' ख्त्तियों की आलोचना करना, अभीष्ट सिद्धि में सहायता प्रदान 
ह | हर - न्‍ 


[ १७० | 
करना, समय-समय पर प्रधान कथा के प्रवाह को क्रमसय रख ना, रा 
विनोदप्‌ण व्यंग्यों से जनता का सनोरंजन करना ओर कुछ ऐसः 
प्रसंगों को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में छूचना देते जाना, जो कंधा 
प्रवाह से छूट गए हों आदि कारये न्यस्त हुए हैं। यही सव काये - 
इनकी विशेषतायें हैं । कहीं कहीं विदूषक पूर्ववर्ती तथा भविष्य में... 
घटनेवाली घटनाओं का मी संकेत करता हैं। इसीलिए उन्होंनेः 
अपने विदूषक चसब्तक का उपयोग “अजातशत्रुः में किया है। :कर्था - 
के साथ वसन्‍्तक काया और छाया की भाँति लगा हुआ है, इसी... 
में उसकी स्वाभाविकता, रोचकता, सुन्द्रता एवं प्रकृत्व हैं।.. यह: 
तो हुईं चिदूषक की वात । ह 


हास्योद्रोक के त्विए विक्त रूप, वेश, संकेत, चरित्र, परिस्थिति : 
एवं वक्तियों की सहायता ली जाती हैं। ये सब हास्य की उत्पत्ति 
दोने के मोटे सोटे मुख्य कारण हैं। किर भी परिस्थिति - निर्भाण 
एवं उच्चियों का अधिक सहत्व है क्योंकि पाठकों के हृदय पर इसका 
प्रभाव चिरस्थायी रहा करता है। शब्दों ओर चाक्‍्यों के अ्रयोग के 
भिन्न-भिन्न ढंग हैं। उसके भिन्न-भिन्न नास भी हें यथा--श्लेष, 


चक्रोति (7०8॥9/८४८०ं ६०४०), वाक्यबृत्ति ((६४7९०८०४४) विरो- हक ॒ 


घाभास (?८:४००5) आदि । इनमें वाक्ष्यबृत्ति की मुख्यता अधिक: 
है और इनके नाटकों में यही पाया जाता है। 


“अजातशन्नुः में विदूषक का सर्वश्रथम आगमन प्रथसअंकके छठे दृश्य 

में होता है। यहाँ पर उसकी उपस्थिति ससयानुकूच एवं साथिग्राय 

: है। कफौशाम्बी के राजकुल के अंदर जो-जो घटनाएँ घट रही हैं, 
्््््ि ४ पि 5०३ कं. ५ 


ला [ ९७१ ] 

. छसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमें चसन्‍्तक जीद॑क के साथ बात- 
: चीत से करांता है। इसके पूर्वेचर्ती उदयन और मागन्धी के बीच 
: जो वार्त्तालाप का आयोजन हुआ है; उसकी ओर: भी संकेत है 

तथा -जीवक को आप ही.--आप जिज्ञासा, होती है. जिसका 
« समाधान चेसन्तकं: आगे करता है. जीवक कहता है--'सुना है| 
_. कि कई दिन से पद्मावती के संद्रि में उदयन जाते ही- नहीं और 
. व्यचहारों से कुछ अम्रन्तुष्ट से दिखाई पढ़ते हैं? ॥ --( अंक १ 
. दृश्य ६.) ै 

इसके अनन्तर जब चसनन्‍्तक आकर यह कहने लगता" है-- 

अहा वेद्यराज़ ! नमश्कार। बस एक रेचक ओर थोड़ा-सा वस्ति- 
- कस्म-इसंके बाद गर्मी- ठंढी ! अ्रभी आप हमारे नमस्कार का भी 
 * उत्तर देने के'लिए सुख खोलिये । पहले रेचक ,प्रदान कीजिये।. 
निदान में समय नष्ट न कीजिये! |--- (अंक १ दृश्य ६) 


. इस अचततरण में एंक विशेष प्रकारं की शब्दावली ओर वाक्य- 
योजना के द्वारा हास्योद्र क की चेश की गई है। इसमें वेच्यक के 
कुछेक परिभाषिक शब्दों. का प्रयोग हुआ है जिससे संवाद में एक 

- चमक आ गई है, पर साधारण पाठक को इन शब्दों का सूल अर्थ 
. समझना टेढ़ी खीर है। “थोड़ा सा वारितकर्स-इसके बाद गर्मी- 
ठंढीः में वस्तुओं के चिराध से हास्य को उत्पत्ति हुई है। चसनन्‍्तक 
के आने से ज्ञीवक का आन्तरिक हृदय कुमला उठता है ओर 
कहता है--- यह विदूषक इस ससय कहाँ से आ गया। भगवान: 
झिसी तरद हटे ?. जिस प्रकार जीवक के मन में वसन्‍्तक के 


प्रति कु क़लाहट है, उसी प्रकार कथा-प्रवाह के बीच ऐसे विदूषक- 
जा. 


[ एब्स पु 
आ जाते हैं. तो दर्शक की इच्छा होती है कि वह शीघ्र ही रंगमंच 
से दूर हो जाय। | 
चसनन्‍्तक फिर कहता है--अज्ञी, अजीण है अजीर । 
पाचन देना हो दो, नहीं तो हम अच्छी त्तरह जानते हें कि बेच . 
ल्लोग अपने मतंज्व से रेचन तो अवंश्य हीं देँगे। अच्छा, हाँ . 
'कहो तो, बुद्धि के छाजीण में तो रेचन ही गुणंकारी होगा ? छुनो 
जी, मिथ्या आहार से पेट का अजीण'- होता है ओर मिथ्या विंहार 
_ से बुद्धि का। किन्तु महर्षि अग्निवेश ने कहा है कि इसमें रेचन ही 
गुणकारी होता है। (हँसता है)” “सुना है कि धन्वन्तरि-के पास 
शक ऐसी पुड़िया थी कि बुढ़िया युवती हो जाय ओर दरिद्रता का 
केचुल छोड़कर सणिमयी वन जाय ! क्या तुम्हारे पास भी--उहू - 
नहीं है ! तुम क्‍या जानो! - आन - 
चिचारा जीवक 'वसनन्‍्तक की वातों को नहीं. रूममता है और 
डसकी ये सब बाते' एक रहस्य-सी प्रतीत होती हैं। तब चह 
लाचार होकर पूछता है--'तुम्हाय तात्पय्य क्या हैं! हम कुछ न 
समम सके ।-(अंक १ दृश्य ६) ः 
वास्तव में साधारण पाटक था दर्शक भी ज्ञीवक की भांति 
. कुछ समझ नहीं पाते हैँ , इससें हमें क्लिष्ट साम्यों पर आधारित : 
: विवाद का दर्शन होता है, जो साथापच्ची कदने की प्रेरणा देता. 
है-- यहीं पाठक ओर दर्शक का सन खीक उठता है और कह 
'उठता है--पट व्यथ्थ है? ु 
हाँ, इसक पू्चे जीवक ने जो जिज्ञासा की थी, उसका समाधान 


चसनन्‍्तक इस स्थल पर करता है-'केवल खलबद्ठा चलाते रहे और 


" |. [१७३ । 
जी हम मिभर मम जा, ९. >प्िटः क्या 
मुर्खता का -पुटपाक करते रहे । महाराज न एक नई :दरिद्र. कन्या 
से व्याह: कर लिया- है, -मिथ्या चिह[र: कस्ते-करते उन्हें बुद्धि का. 


अजीर्ण दो गया है। महादेवी चासवद्ता ओर पद्मावती जी 
हो गई हैं, तब मेल कैसे हो १ कया तुम उन्हें. अपनी आओपषध उस 
है विवाह करने के समय की अवस्था का. नहीं . बना सकते, जिछ्में - 
-मद्दारा न. इस अजीर्ण से बच जा य (“इस स्थल पर हास्य शब्दों 
. पर. अवलम्बित हैं ।. आम 7 वि 


कक. 


« शेक्ष्सपियर के“क्लाउन' या-वफूल! क्री तरह प्रसादजी का विदूषक 
: बसब्तक भी है और चह अपने “महाराज उन हा नरेश की: 
: ब्यंग्यात्मक आलोचना भी कर्ता हैं--“उसमे तो... शुरुजनों का.ही . 
अनुकरण है। श्वसुर : ने दो व्याह किय्रे, तो दामाद ने तीन।. 
कुछ उन्नत्ति ही रही! ।.. तब जीवंक कहता है--'दोनों अपने कर्म के. 
फल भोग रहे हैं... कहो, कोई यथार्थ: - बात भी कहने सुनने की _ 
है या यही हँसोड़पन ! वसन्‍्तक. जीवक की बेचैनी, व्यग्नता एव. 
घत्रडाहट देखकर उसकी 'शान्ति के लिए (परवती' घटनाओं का. 
पूर्वाभास करता है--'बड़ी शानी चासचदतसा पद्मावती - को सहोद्रा 
ै भगिनी को त्तरह प्यार करती है। उनका कोई अनिष्ट नहीं. होने 
पायेगा । उन्होंने दी म॒के भेजो है और प्रार्थना की है. कि आये- 
पुत्र की अवस्था आप देख रहे हैं, उनके व्यवहार पर ध्यानन हा 

: दीजियेगा।. पद्मावती मेरी सहोदरा है, उसकी ओर से आप 
निश्चित रहें। कोशंल से समाचार भैजियेगा। . नमस्कार ॥--: 
इस प्रकार विदूषक्॒ चसन्‍्तक सन्देशवाहक का कार्य सम्पन्न करता, 


| ७४ | 


इस अछू में नाठकार ने 'मू्खता का पुट ..., ..... .. ... 
आदि शब्दों के द्वारा ह्वात्य का स्जन करने का प्रयास किया है। 
परन्तु यथार्थ भ॑ हमें हँसी नहीं आती है बल्कि हँसी आने के 
वजाय माथे सें दद होने लगता है। इसो प्रथम अंक के तीसरे 
दृश्य में हास्थोत्पति के लिए यथोचित आँगरिक अगिनय का सहारा. 
लिया है। द्वार्दिक मनोभाव एवं कथन के विशाध से उत्पन्न हास्य . 
-का एक दृष्टाल्त देखिये-- | द है क्‍ 

देवदत्त-( छुछ बनता हुआ )-- यह मंफ़ट भला सुझ-विरक्त . 
से कहाँ होगा। फिर भी लोकोपक्रार के लिए तो कुछ. करना ही 
'पड़तां है ।!--(श्रद्ढु १ दृश्य ३ ) ह ; 

इसके अनन्तर वसन्‍्तक का दर्शन द्वितीय अंक के नवे दृश्य 
में होता हैं | यहाँ भी चसन्‍्तक और जीवक है । इस दृश्य के 
हास्य में कोई खास विशेषता नहीं है। यहाँ पर चसन्‍्तके 
ओर जीवक के बीच जो कथनोपक्रथन है, उससे ज्ञान होता है 
कि राजा के समीपवतो ओर सहचर जीवक की ही आलोचना 
है। के. 

. चसन्‍्तक - ( हँसता हुआ )- तब इसमें मोशा क्‍या: 
वदोष १... .' ह 


जीव5-जब- तुम दिन-रात राज़ा के समीप रहते हो और 
उसे सहचर  वननेका तुम्हेंगव है, तब तुमने क्‍यों नहीं ऐसी 
' चचेष्ठटा की- ... 


चर्संतक - कि राजा विगड़ जायें ? 


[१७७ | 


जीवक - अरे विगड़ जायें कि सुधर जायं। - ऐसी. बुद्धि 
ह कौ 4०६४२ ्ि 
चसन्तक--धिक्कार है; जो इतना भी न सममे कि राजा 
: पीछे चाहे स्व॑य जायें असो तो हमसे बिगड़ जायँगे। 


जीवक - तब तुम क्या करते हो ! 


चसन्‍्तक -- दिन-रात सीधा किया करते हो । बिजली की रेखा 
- की तरह ठेढ़ी जो राज्शक्ति है: उसे दिन रात सँवार :फर, पुचकार - 
कर, भयभीत: ; होकर, प्रशंसा करके सीधा करते हैं। नहीं तो न 
जाने किस पर चह गिरे ! फिर महाराज ! प्रथ्वीनाथ ! यथाथे है ! 
आश्वय । .इत्यादि के कंवाथ से पुटपाक""** | | 


चसन्‍्तक की उक्ति सुन ज्ीवक मन ही मन खीम उठता है। 
, इसपर' ज़ीवक. कहता है - चुप रहो, 'बक्ो. मत, तुम्हारे ऐसे 
 मूंखों ने. दी .तो सभा को बिगाड़ रक्खा ,है। जब देखो 
परिहास !... ' ह 
:.  चसनन्‍्तक- परिहास नहीं अट्टृहास-). उसके बिना क्‍या लोगों 
का अन्न पचता है। क्‍या बल है -- तुम्हारी बूटी में. अरे ! जो 
में सभा को बनाऊँ; तो क्‍या अपने को विगाड़ें १. और फिर मांडू 
लेकर प्रथ्वी देवता को मोरछल . करता फिर? देखो न अपना 


मुख आदश में > चले सभा बनाने, राजा को सुधारने ! 
ससय त्तो हे हि स््ो हु हें 


ल्‍* यहाँ पर का सारा हास्य चाक्य-योनना एवं विरोध-जनित 
उत्तिपर निर्भर है, न कि आँगिक अभिनय परे । - यह विरोध-जनितत 


| १७३ | 

हास्य है क्योंकि फाड़, से मोरत्ुल तथा ,प्रथ्वी देवी से प्थ्दी देव 
का विरोध हैं। यही निदेशन हुआ है। उसने फिर स्लाड़, देता 
फिल्ँ न कह कर पर्य्यावोक्ति के छारा (फिर क्लाड़, लेकर  प्रथ्वी- 
देवता को मोरछल करता फिर ) जो बात कही है, उसमें से एक. 
ध्वनि! निकलती है । यही हास्यों द्वक में सहायक है । हां, इस नवे ड़ 
दृश्य का महत्त्व सिफे वसन्‍्तक की एक उक्ति पर अवलम्बित है ।. ह 
चह यह कि उसने परवेती घटलाश्रों एवं परिस्थितियों की सूचना 
दी है - पद्मावती देवी ने कहां कि आयें! जीवक से कह देना कि. 
अजात का कोई अनिष्ट ने होने पावेगा; केवल शिक्षा के लिए यह 
आयोजन है। ओर साताजी से विनती से कह देगे-कि 
पद्मावती वहुत शीघ्र उनका दृशन श्रीवास्ती में करेगी | 

“अंक २ दृश्य ६ | 


ओर इसी दृश्य में वसन्‍्तक ने अपने पंट्पन की याद दिलायी- 
है। चस्तुतः यह भारा की कोटि के विदूपषक ही त्तरह है पर दोनों 
में अन्तर यह है कि भात का तिदूषक राज्ञा का अ त्तर ग मित्र है,. - 
- पर अज्ञातशत्रु का विदूयक्त वसच्तक् पद्मावती के दत की तरह है।. 
. यहां पर उसका पेट पीटना कम हास्यास्पद नहीं है - यह कुछ हल्का 
हास्य है जो सावारण जनता की रुचि के अनुकूल प्रतीत होता है + 
चसन्तक युद्ध का होना प्रूत वतलाते हुए कहता है--(--**आक्रमस 
इआ ही चाहता है। महाराज्ञ विम्मसार की समुचित सेवा करने 
रे वहाँ हमेलोग आया ही चाहते हैं, पत्तल परसी रहे -- सममे. 
स (रं 


जीवक - अरे पेट ! युद्ध में तो कोबे गिद्ध पेट मरते हैं ९? 


पु १७७ ] 
चसनन्‍्तक - 'और आपस के युद्ध में जरह्म॒ण भोजन करें गे -- 
ऐसी तो शात्र की भराज्ञा ही है क्योंकि युद्ध में तो प्रायश्चित लगता 
 हैँ। फिर बिना, ह-ह-ह-हू"”* ***। 


इस प्रकार की चक्ति से हम .ठठाकर हँस उठते हैं. ओर इस - 


 » ग्रक्ार हम देखते हैं कि यहां पर उनका हास्य परम्परानुकूल एप 


गतानुगत है। -बसन्तक का “्यंग्य अथवा हास्य भी जीवन का 
मखौल इड़ाने तक ह.रहो जाता है। न जाने किस देव-संयोग - 
से बैद्यों अथवा डाक्टरों की बड़ी धूलन-दक्षिणा की जाती है। उन्हीं 
में प्रायः सभी देश के नाव्यकारों सैटायरिस्टों को अपने हास्य के . 
लिए सामग्री मिलती है। फ्रांस के प्रसिद्ध मोलियर, बंगाल के 
- अद्वितीय हिजेन्द्र इन डाकटरों की खिली उड़ाने से नहीं चुके-- 
वद्दी खिल्‍ली असादजी ने जीवक को उड़ायी है। पर चह बिलकुल 
: अनैतिद्ासिक विद्रप तथा पात्र के गोरव के स्॒वंथा प्रतिकूल हो गयी . 
है। इतिद्दास में ज्रीवक अपने कौशल के लिए अपने समय का 
: अद्वितीय माना गया है, जिसने भगवान बुद्ध तक की चिकित्सा की, 
जो बिंवसार का राजबोद्य था-उसकी विदूषक रेचक और पाचक 
में ही हँसी उड़ा ले और चह्द चुप छुनता रहे। यह इतिहाध-ज्ञान . 
की अपूर्णता होने के कारण संभव दो संकता है, अथवा असहृद५ता 
के कारण यहां दूसरी बात को संभावना है! हास्य में जब 
सह्ृदयता का लोप हो जाता है, सतसंवेदना का अभाव रदतः है तो 
. उसका प्रवाह-च्ुब्घ ही नहीं हो जाता चरन्‌ वह शुष्कता का एक 
अगस्य. मरुस्थल हां जाता है क। विदूर्षक नाम से ही पाठक 
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अथवा भोताओं के हृदय में जो उत्सुकता हो जाती है, . यदि वह 
पूरी चरइ संतुट नहीं हो पाती, तो उसका चित्रण सफल नहीं कहा . : 
जा सकता -वद्दधां नी रसता एवं झुष्कता का आमास मिलता हैं.।... . . 
अतः इनक विदृपक्ों में न तो कोई व्यंग्य करने में विशेष चतुर 
हैं, न हास्य उपस्थिति करने से ही। बस वे एक अलुचरमात्र हैं। 
शत; संस्क्ृत्नवदूषक को वे ऐतिहासिक मग्नावशेप हैं, जिन्हें 

देखकर विगत-च्युत वेभव॒ की पयाद ही आ सकती है, सनोर॑ंजन . 
नहीं हो सकता |? ६ 


तदन्तर, तीसरे अ'क के छठे दृश्य में वसन्‍्तक का प्रवेश 
नाटकंकार ने अकेले कराया है। यहाँ पर वह प्रधान कथा के हूटे 
हुए प्रवाह के क्रम को ठीक करता है। वसन्‍तक के आने के पूज 
दो नागरिकों के वोर्चालाप द्वारय--गौतस बुद्ध के.-अ्रतिद्वन्द्दी देवदत्त 
की मृत्यु, कोशल के राजकुमार का पुनः युवरात्र बनाया जाना तथा .. 





पल्ट्ती2 ढड० (97 6 गम ९००ए/8/ए065, (76. 9/टल्वा- 
078, (8 4घ ८०ग्र्नशै०्ण्टांटड, था। ६९ 800९७ 'छघ 
8म्पटड ० (6 कप >०एए प्रप६६ शाॉ5ड0 72ए९--डाव्पटि० 
- पते ए०्प्रायब्वएंट57छ> घ5 [६ क्र 8छलफओ..- 89, घाएडपक्ा 
चुपॉटाट्ा235 - घगते छथ्ययापी 6 ०९ उतर, बच चप्रडा॑धाा 
डॉलिटएम पई0ा थी पाद्या 35५ 0ए<४४०---ड्णड्ी कं 
निप्मठ्शांश्६5 
(6) कढ फपग्र0फ ठा टगाइटाएए ईंड. 8 छपतेटा: प्रा0एॉटटाए 
हि जगोए। 8 ऊफै्बागाटड फैछल्टप इउज्याफ़्वाफए पते 
वा पं 97275 ३5 7८९टें2० 
६... शाहित्य की रोक घो० सत्येन्द् 


[ ६९७६ ] 


मगधंसा त॒ के. अज्ञातशत्रु से कोश राज़ कुमारी वाजिरा से विदाह्‌ 
की संचना-दीं ज्ञाती है। इसके अतिरिक्त, यहाँ पर वरसन्तक का 
प्रवेश मागन्धी के जीवन के एक नये अध्याय का परिचय देने के लिये 
हुआ है। वह कहता है-- फटी हुई बसुरी भी कदी बज़ती है। 
एक कहावत है कि रहे सोची के मो वी। यह सब ग्रहों की गड़बड़ी 
ये एक वार ही इतना बड़ा कांड उपत्यित कर देते हैं। - कहां सा 
सांधारण प्राम्य वाला-हो गई थी राजरानी ! से देख आथा-- 
चह्ी मागन्धी दी तो है। अब आम की बारी लेकर वेचा करती है 
झौर लड़कों फे ढेले खाया करती है । ««« ««*मेंहाराज ने पेव।हिक 
उपद्दार भेजे थे सो अन्न तो में पिछड़ गया। लड्डू ता मिलें गे। 
छाजी बासी होगा तो क्या-मिले गे दो!--इतना कब्कर बह चला ह 
ज्ञाता है। यहाँ पर फिर इसी प्राकृत ओर संस्क्रत नाठकों के पेह 
की याद आ जाती है। ठीक इसी प्रकार का एक पात्र सुदुगज 
! स्कन्द गुप्तर में भी हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि गंभीरता के कारण प्रसाद का 
.. हास्य कुंठित हो गया हैं। अजातशस्यु श्री शिखरचंद जन के 
० शब्दों में-..' हास्य एक कोने में दवा पड़ा है.। प्रसाद जी ने इसमें 
हास्‍ध्य की सृष्टि के लिए वन्तकं वेद्य को चुना है। . इसलिये हास्य 
चैचिह्य तो मिलता है किन्तु 'रेवक! 'सूखंता का पुटपाक! शोर 'बुद्धि ॒ 
का अजीर्णः द्वारा जो हास्य है उसे हास्य ने कद कर विनोद के कुछ । 
कण कहना ही उपयुक्त होगा! । प्री० रामकृष्ण शुक्ल के अनुसार 
धचसन्तक के 'ऐः, किन्‍्तु?, 'परन्तु' या 'बुढ़िया को जवान घनाने 
चाली थन्वन्तरि की पुंडिया में काई घुस्ती था स्फूर्ति नहीं मालूम 
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होती! क्योंकि इस प्रकार के द्वास्य में सहृदयता एवं सह्दानुभूति का _ 
निताल्‍्त अभाव है। इस्तीलिये इन पात्रों की बातों में द्वात्य नहीं 


वल्कि उसमे नीससता एवं शुष्कता का संयोग है। * 


व 


धाजातशत्रु' में उत्कृष्ट हास्य का अभाव क्‍यों है? किसके 
उत्तर में कुछ कारण प्रस्तुत किये जाते हैं-- . 


(क) “अजञातशणब्रु” एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें अतीत की 
इुटी लड़ियों को एक सूत्र में गूथा गया है। इतिहास में 
कल्पना स्वतंत्र गति से छड़ नहीं सकती है और इस प्रकार के 
नाटक में समकालीन वाटावरणण उपस्थित करना पढ़ता है। 
इसीलिए हमें ऐसे पात्रों को रखना पड़ता है जिसका इतिहास 
से कुछ संबंध अचश्य हो । यह चाटक 'संघर्ष के संधियुग' 


की चस्तु है जिसमें हास्य-विनोद का पाया जाना अर्वाभाविक +* 


है क्‍योंकि द्वास्य-विनोद शान्ति-युग की वस्तु है। 


(ख) शअज्ञातशन्नु के पात्र दार्शनिक हैं और उनके वात्तालाप में . 


दाशनिक सिद्धान्त भरे पड़े हैं । वे सिद्धान्त गभीर तत्वों से 
अनुप्रणित है जिसके कारण इसमें हास्य सुन्दर नहीं बन 
पड़ा है । 


(ग) अजातशम्रु की भाषा कवित्वमय है। भाव की दार्शनिकत्ा 
के कारण भाषा क्लिष्ट दो गई है झौर भाषा की 
क्लिप्टता हो हास्य-विनोद को स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध 
है। -इसलिए भाषा की दृष्टि से यह सबसे कठिन नाटक है, 

: जिसमें समुचित द्वास्य का पूर्ण अमादव है। 


[ ए८घ१ |]... ड़ पर 

(घ) प्रसादजी ने अपने जीवन में नैराश्य को देखा और इसीलिए 
उनमें पत्रायन-मनोवृति का आगमन हुआओ। इसीक फल्- 

» «स्वरूप वत्त मान को भूचने लगे ओर प्राचीन-प्रिय हो गए। 
.. इसी असंतोष-भावना के कारण उन्होंने इतिहास का दामन 
थाम कर “अज्ञातशन्रु! की रचना की। इसमें जीचन के, 
गहनतम प्रश्नों का समांधान हो पाया है। यही कारण है 

. / क्रि इंसमें दास्य-विनोद को फंलने-फूलने का सोमाग्य प्राप्त 
५ नहीं हुआ। हम कवि 'द्विज! के शब्दों में कद सकते हैं-- 


. “कैसे हँसू  हँसानेचाले श्पने अब अपने न रहे। 
सुख देनेबाले वे मेरे सोने के सपन न रहे॥ .. 
. रहे नवे अरमान हिये में हुलसित “आज हुत्तास,नहीं । 
: अश्र -विभवे को छोड़ हाय कुछ भी तो मेरे पास नहीं॥ 


: - बात भी सत्य है। अभी हास्य के सूजन करने का समय 
: हमारे लिऐ वहुत दूर की वस्तु है.। 


अजावशत्र की भाषा-शेत्ञी 


साहित्य का ग्रत्येक लेखक छापनी सनोगत भावनाओं की - 
अमिव्यक्ति के लिए भाप का आश्रय ग्रहण करता है ओर जब 
हम झिसी भी कलाकार क्षी रचनाओं का अध्यन करते हैं तब 
हमें उसक्री भावाव्यक्ति-प्रणाली शब्द-चयन तथा वाक्य-रचना 
ओर विषय-प्रसंग को देखता पड़ता है| यथद्दी चप्तु साहित्य में 
क्रमशः शैली, भाषा और विषय के नाम से असिद्ध है. । इनमें से 
भाषा ओर शोली का महंत्व अधिक है। 

प्रसाद जी हिन्दी के एक कुशन नाटककार है फिर भी 
उनके नाटकों के अभिनय एवं उसकी भाषा-शेत्री के सम्बन्ध में 
लोगों का अपना अपना विचार है । इसके पक्ष ओर विपक्ष में 
गिन्‍त मिन्‍न तके (2पापट्या) सन्निंहित हैं | छा० नंगेन्द्र ने 
तो प्रसाद जी की भाषा के सम्बन्ध में लिखा है -- “उनकी 
अपररितेनशील न्‍गंभीर भावा में प्रभिनवोचित चांचल्य नहीं 
है !!१ डा० जगन्नाथ पअसाद्‌ शर्मा! एम० ए०, डी० लिट० मे उनकी 
भाषा के सम्बन्ध में उदार तरिंवार अध्तुत किया है, वे लिखते हैं 
कि जहाँ तक तत्सम शबरों के बाहुलुप को बात है अयवा तत्का- 
लीन प्रयुक्त पदावली का सम्बन्ध है चढ्यू तक तो ठीक ही है । 
मतभेद केवल भावप्रधान ओर अलंकार यहुल लम्बे वाक्यों का 
है । इनके काए्ण सम्पाद की गति तो बाधित द्वोवी ही है शीघ्र 


|. आाधुनक हिन्दा नाटक पु० स्ू० १६ 
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अथे बोध में भी व्यावात पड़ता है, जो कभी अनुकूल नहीं कहां. . 


जा सकता ? २ प्रो० विश्वम्भर “'सानच! ने लिखा है कि प्रसाद 
' की. भाषा पर दुरूहतां का आरोप न करके अनुपयुकता का 
 शआ्रक्ष प होना चाहिए, । हे श्रीत्रजरत्न दास का कथन हैं कि भाषा 
प्रौढ तथा प्रांजल है पर भावुकता में फंती हुई है । ऐली भाषा 
प्भी प्रकार की साहित्यक कृतियों में समान रुपेण उपादेय नहीं . 
है । नाटकों में सहज सुगम भाषा ही . अपेक्षित है. (१४ प्रो० राम- 
कृष्ण शक्ल “शित्नीमख के अनसार-'चवाध्त्व - में उनके सबसे 
कठिन नाटक अन्ञातशत्र में दस-वारह स्थत्नों को छोड़ कर 'प्न्यत्र 
-' बहुत अधिक क्लिष्ट भाषा नहीं मित्रती ।!५ इसी प्रकार किसी ने 
..  उमकी भाषा को “दुरूद गन एवं दुर्लघनीय” किसी ने. कोमल 
. कंकरीलीः किसी में संस्कृत के भार से अतिशय बोकमिल्? की संज्ञा 
.. भ्रदान की है। ये जो ऊपर विचारों की तालिका प्रस्तुत की गई <है, 

_ बह कुछ हृद तक यथाथ है! यह तो सर्वेमान्य है. कि प्रसाद जी 

- का हत्य सर्त्रप्रथम कवि हृदय है तब. कुश्च और । यही कारण है 
कि उनके प्रत्येक नाटक में काव्यात्मक चमत्कार का निर्द्शन है 

: हाँ अगर हम उनकी भाषा शैती से पूर्णएतय परिचित होना. चाहते 
. हैं तो प्रेसादजी के निजी विचार से भिज्ञ होना अनिवार्य हे । 

उन्होंने नाटकों की भाषा के सम्बन्ध में अपने रंगमंच शीर्षक 

निबन्ध में लिखा है कि-- कप! “3५३ 
२ प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन पू० स० ३०० 
| है सतड़ोबोक्ो के गोरव-प्रन्य/-ए० स० १५ 

४... हिन्दी नादय साहित्य -घछू० स० १८८ 

५' प्रसादकोनाब्यकत्मा। .. 





[ १८४9 ॥] क्‍ । 
'मैं तो कद गा कि सरलता ओर क्लिष्ठता पात्रों के. भाषों 
ओर विचारों के अनुसार भाषा में होगी दी ' और पात्रों के भावों 
ओर विचारों के हो आधार पर भाषा का प्रयोग नाठकों में होना - 
चाहिए; किन्तु इसके लिए भाषा की एकतंत्रता नष्ट करके कई तरह « 
की खिचड़ी भाषाओं का प्रयोग हिन्दी नाटकों के लिए ठीक नहीं 
पात्रों की संस्कृति के अनुसार उनके भावों और विचारों में तार- 
तस्य हाना भाषाओं के परिवर्तन से अधिक उपयुक्त होगा। देश 
ओर काल के अनुसार भी साँस्क्ृतिक दृष्टि से पूणे अभिव्यक्ति द्ोनी 
चाहिए |, ६ ५5 


चस्तुतः प्रसाद जी का कथन बहुत अंशों में .संत्य है ओर 
हसे' उनकी विचारधार। दृष्टि सम रहते हुए द्वी समीक्षा करनी 
चाहिए | 


“अजातशत्र्‌ ” की कथा चस्तु बोधकालीन युग से ली गई है, 
जिसमे सगध-सम्राद्‌ विस्वसार के सिहासनावरोहल और उनके 
पुत्र अजातंशन्नु के विद्रोह्ों आदि का उल्लेख हुआ है ।. वह युग 
इतिहास का भव्य युग है । यह तो चरम सत्य है कि नाटक 
सानच. समाज की सच्ची प्रकृति हैं, जिसम॑ समाज की माकी- 
रहती है । जब इस दृष्टि से नाटक-की ओर हांष्ठ निपात करते हैं - - 
तब उससे' तत्कालीन संस्कृति की उद्दात झांकी की मंकार पाते हैं 
और यह रहना भी चाहिए । युग के अलुकूल नाटक की आएा 
शैली दोनी चाहिए । क्थोंकि तत्कालीन वातावरण के मव्य- 
विचारों के प्रकाशन-निंसित्त भव्य सापरा की. अनिचाय ता होती है 


््ोससससास त....3- कफ ३3५ .७»५५३०७३७५+५०५ ७५ +++>»थ3 ७७७५५ ++ आज श ४७७७७ ५०प७७५५३०३०॥७॥०प का भाजाका०ज एज, 


६. काव्य शौर कला तथा अन्य निदनव, छु० छ० ७६ 


[ श८ण ] 

नाटक की भाषा के सठ्य होने का दूसरा कारण यह है कि अजां- 
. त्शन्नुः में दार्शनिक तथा गंभीर भावों की अभिव्यक्तित हुईं *है 
इस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यजंना के लिए बाजारू या 
. 'श्राम्न. फहम! भाषा की अनिवार्णता नहीं. क्‍योंकि “अभिव्यक्ति 
. के लिए समुचित वाहक भी चाहिए | जो छुछ उनको कंहना 
.. है चह उससे इल्क्री वा अन्य शब्दों चाची भाषा में कहा ही नहीं 
जा सकता 7 यही कारण है कि 'अज्ञातशत्रु! के पात्र सन बचने . 
ओर कम से अपने युग के यंथाथ प्रतीक हैं। वे न केवल घटना 
' *कांल के रहन-सहन, चांल-व्यवहार से ही परिचित हैं वण्न्‌' तंत्का- 
 ज्लीन भांवाब्यक्ति की शैत्ती ओर शब्दावली से भी ॥ 'उन्हे' गुरों 
» की गरिमा ओर समृद्धि दोदों प्राप्त हैं । अतः प्रसाद की तत्समंत्ता 
: उसका झनिवाय गुण हे क्योंकि उसके - सहारे :काल-साम्य का 
निर्वाह होता है ।?. इसी सापा की सहायता से “अजातशत्र ” “का 
युग सजीच हं।कर स्वयं बोल उठा है। हू । 


यह तो स्पष्ट है कि प्रसाद के ओर नाटकों की त्तरह 'अजात- 

शत्र ” में भी संस्कृत के तत्सम शब्द है, परन्तु इसका यह ध्थ नहीं 
हे कि वे जान वूक कर लाए गये हैं बल्कि उसका भी निश्चित 
 ऋरण है । वह है लेखक का व्यक्तित्व एवं आय - भाषाओं .का 
: गंभीर त्तथां विशद अध्ययन | यों तो इस नाटक सें भी कुछ शब्द : 
 छनकर-आ यये हैं, जिनको अथ कोष के अभाव में साधाणण 
पाठक नहीं ज्ञान सकते, दृष्टान्त.स्वरूप--गुप्त प्रणिधि, अतीन्द्रिय 
हस्तिस्कन्ध चीणा, चात्याचक्र, विपवम्ची, निकुरम्ब आवत्ते आदि 
हैं | इसका यह तात्पथे नहीं की नाटक में सरल एवं सुवोध. भाषा 


[ शेप ] 5 
का नितान्‍्त अभाव है । अतः हम कह सकते है कि उनकी सापा, हा 
अपने प्रतिमान ( 5७फरतेक्ववे) से नहीं उतरी है. ओर न वह फिट 
को हुईं अतीत होती है । उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का जो. 
प्रयोग किया है. उसका मूल कारण यह है कि इन शब्दों के हारा .. 
अभिलाषित भाव पूर्णरूप से व्यक्त हो जांय।. यही कारण है कि. 
हम उनकी भाषा पर दुरूहता का दोष नहीं सढ़ते बल्कि हसारा - 
जो आक्ष प है चह उसकी अनुपयुक्तता पर, जैसा कि सानवःने.. 
कहा है. उनकी कहीं? भी और -कैसी हीं पंक्तियाँ हों थोड़ा . 
सोचने से अथ निकल ही आता है। दुरूहता एक सापेक्षिक बात 
है। जो भाषाको दुरूह कहता है वह अपनी अयोग्यता प्रकट 
करता है । 


हाँ, नाटककार के पास छपने भावों के विनिमय के लिये 
भाषा को छोड़कर और कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है । 
अस्तु भाषा और भाव में अल्योन्याश्रय संबंध है। इस प्रेकार 
हम देखते हैं कि भावों के अनुकूल भाषा बचती है ओर भाषा 
, के धानुकूल साथों की सृष्टि होती है। प्रसाद जी की शली 
भावात्सक है, जिसमें हृदय के उद्गार स्वच्छन्द हो कर फूट पड़ते 
है वॉंथा का 


यदि में सम्राट न होकर किसी विनम्र लता के कोमल 
किसलयों के ऊुरसुट में एक अधखिला फूल होता और संसार 
की दृष्टि सुक पर न .पड़ती--पवन की किसी लहर को सुरक्षित 
करके घीरे से उस थाले में चू पड़ता---तो इतना भीषण 


चीत्कार इस चिश्व में न सचता। उस अस्तित्व को शअनिस्तत्व 
; ः 


[ १८७ ]. 
के साथ मिलाकर कितना सुखी होता 7? 
है है हा “+--अद्छू हे, दृश्य 8 3 पृ० स० १७१ | - 


उपयुक्त अधतरण की भाषा आव-प्रथान हैँ, परन्तु इसमे 
क्लिष्टता नहीं। इस प्रक्लार के अवत्तरण उस स्थल्न पर अधिक 
मिलते हैं जहाँ अन्तद्व नद्व दिखलाया गया हैं । 


दार्शनिक प्रवृत्तियों- के विश्लेषण करते. समय- उनकी शैली 
दुरूह एवं क्तिष्ट दो गई है, उदाहरण - स्वरूप बिम्बसार का 
कथन देखिये --- 


आह! जीवन की क्षुणभ गुस्ता देखकर भी मानव कितनी 
गहरी नींव देना -चहता है।. आकाश के नीले पत्र पंर .. उज्ज्वल 
अच्सों से लिखे. अचद्ृष्ट के लेख जब धीरे - धीरे लुप्त होने लगते 
हैं. तभी तो मनुष्य बात समकने लगता, है ओर जीवन संग्राम 
में प्रवृत्ति होकर अंनेक अकांढ-तांडव करता है। फिंर भी प्रवृत्ति 
उसे अन्धकार की गुफा भें ले जाकर उसका शान्तिमय, रहस्य 
पूर्ण भाग्य का चिदूठा सममाने का प्रयत्न करती है। किन्तु वह 
- कब मानता है? मनुष्य व्यथ महत्व की आर्काक्षा में मरता है 
: अपनी नीची, किन्तु सुदृढ़ परिस्थिति में उसे सन्‍तोष नहीं होता 
नीचे से ऊँचे चढ़ना दी चाहता है, चाहे फिर गिरे तो भी क्‍या ? 


-अझ्डू १, दृश्य २३ पृ० स० ह३। 


इस संदभ में जो छ्िष्टता जीवन संग्राम! अकाँड-तांडव? 
अदृष्ट के लेख? इत्यादि शब्दों के कारण दृष्टिगत होती है 
उसका मूल कारण है द्शेनिक भाषों की गहनता एवच' परिपक्तवा। 


[ श्प्एण | 

इस संदर्भ में जो भी कठिताई है, बुद्धदेव के सब शून्य सच 
_क्षणिक! चाले सिद्धान्त के कारण। अगर पाठक इस सिद्धान्त 
से पूणतय परिचित हो ज्ञाय तो शीघ्र छी उसकी कठिनाई दूर 
हो जाय | 
. कहीं कहीं भावाव्यक्ति की शैली ऐसी छन कर आ उत्तरी 
है कि वे दक्तियाँ मापा ओर भाव दोनों ही दृष्टि से कठिन हीं नहीं 

दूरूह भी है तथा उनमें अलंकृति की अतिशयता भी है-- 
उद्यन--अवब सुझे अपने मुख चन्द्र को निर्निंभेष देखने दो 
कि मैं एक अतीन्द्रिय जगत्‌ की नक्तत्र-सालिनी निशा को प्रकाशित 
करने वाले शरच्चन्द्र की कल्पना करता हुआ भावना की 


सीसा को 'लाँध जाफझँ, ओर सुरभि-निश्वास मेरी कल्पना का 
आंलिंगन करने लगे । 


मागन्धी--यही तो में भी चाहती हू कि मेरी सृच्छ ना में 

मेरे प्राण नाथ की विश्वमोहिनी चीणा सहकारिणी हो, हृदय और 

तंन्त्र एक होकर वज उठे, पिश्व भर जिसके सम पर सिर हिला 

ओर पागल हो जाय । 

--अड्ढ १ दृश्य ४; पू० स० ४१ । 

- विरुद्धकऊ--शिशिरकणों- से सिक्त पवन तुम्हारे उतसने की - 

सीढ़ी बना, था, ऊषा ने स्वागत किया, चाहुकार मलयानित्त 
परिसल की इच्छा से परिचारक वन गाया '**“*-| 

कम, --अ्ु १ दृश्य ८: प्रू० स० ६४ ! 

प्रसाद की शैली: ओजपूर्ण भी है, जिसके चाक्य छोटे-छोटे 


ह ह |. [ श्य६8 |... 
होते हैं. और उसमें सुन्दर प्रवाह भी होता है। इस श्रकार की 
पौरुषपूर्ण शैली को पढ़ने के संमय हम शरीर में गर्मी भी 
. महसूस करते हैं, यह नाटकंकार की लेखंनी की कुशलता है- 


- रानी--देखो, तुम मेरी संतान होकर मेरे सामने ऐसी पोच 
बात ने कहो । 'दासी की पृत्नी होकर भी मैं -राजरानी बनी ओर . 
हुठ से इंस पेंद्‌ को ग्रहण कियां, और ुंभ राजा के पुत्र होकर 
इतने निस्तेज और डरपोक होगे, यह कभी मैंने स्वप्न. में भी न 
. सोचा था। : बालक ! मानव अपनी इच्छा शक्ति से और पोरुष . 
स कुछ होता है। जन्म सिद्ध -तो. कोई भी ध्याधकार दूसरों के 
. समर्थन का सहारा चाहता है। विश्वभर में छोटे से बड़ा :होना 
. चही अत्यक्ष नियम है ।.. तुम इसकी अवहेलनना करते दो ? महत्वा- 
' कांक्षा के भ्रदी्र अग्नि: कुण्ड में कूदने को प्रस्तुत हो जाओ, 
विरोधी . शक्तियों का -दूमन करने के लिए काल स्वरूप घनो, 
साहस के साथ उनका सामना करो, फिर या तो तुस गिरोगे 
या वे भाग जायेगी, - मल्लिका ठो क्‍या, राज लक्ष्मी तुम्हारे 
पैसें पर लोटंगी। पुरुषार्थ करो ! इस:पृथ्वी पर जियो तो छुछ 
जियो, नहीं तो मेरे दूध का अपमान कराने “का तुम्हे अधिकार 
नहीं। .. 8] 
ह . अक्ष है दृश्य ८: छए० स० ६५-६७ | 


->+यह ओजपूर्ण शैली का सुन्दर उदाहरणं है, जिसमें | 


'.. विरुद्धक की माता के हृदय की उताल भावनाओं की फुफकार है। 


इसके साथ सरल ओर व्यावहारिक भाषा का रंवरूप निरूपित 
कीजिये-- & 


[ १६० ] 


छलना--- यह सब जिन्हें खाने को नहीं मिलता उन्हें 
चाहिये! जो प्रथ्चु है, जिन्हे पर्याप्त है उन्हें किसी की क्‍या 
चन्ता, जो व्यथ अपनी आत्मा दबावें । ह 
चासवी-क्या तुम भेरा भी अपमान चाहत्ती हो ? पदूमा तो 
जेसी मेरी बसी ही तुम्हारी, उसे कहने का तुम्हे! अधिकार है; 
किन्तु तुम तो मुकसे छोटी हो, शील ओर विनय का यह दुष्ट 
उदाहरण सिखा कर बच्चों को क्‍यों हानि कर रही हो ? : 
धंक १ दृश्य.१ ४ पु० सं० रे१ 
'संस्कृत नाव्यशास्त्र के अनुसार पात्रों की स्थिति - तथा उनके 
निवास स्थान के अनुसार उनकी भाषा बदलती है |” ७ -परन्तु 
प्रसाद के प्रत्येक नाटकीय पात्र एक तरह की भाषा का उपयोग 
करते हैं, ऐसे तो भाषा की परिवर्तनशीलता उनके प्रारंभिक 
नाटकों में ही दृष्टिगत होती है। इस नाटक में भी कुछ स्थलों 
पर भावावेश के अनुसार भाषा में परिवततन हो गया है, यथा--: . 
उद्यन- अभी इसका प्रतिशोध लगा ! ओह ! ऐसे पाखंड- 
पूण आचरण ! असह्य ! | द 
“अंक १ दृश्य ५३ प्रु० सं० ५३ | 
प्रसेनजित्‌- कौन कारायण, सेनापति बन्घुल का भागिनेय ? 
-अंक २ दृश्य ७ ; प० सं० ११० । 
७. पादय॑ तु संस्कृत तुणासनोचानां कृतात्मयास्‌ | किज्ञनीनां सहादेब्वा सन्त्रि 
लावे श्ययो क्वदित्‌ ॥ स्त्रीयां तु प्राकृतं प्रायः शौरसेन्चधर्मपु च। विशाचा- 


च्यन्तनोचादों पेशार्च सागर्घ तथा ॥ 
--दुशरूपकम्‌ २-६४-६७। 


*[ १६१ | 

प्रसादंजी छाया-युग के .नाटककार रहें हैं, इसीलिए छाया- 

बाद की काव्यगत विशेषताओं का पूर्णतः प्रभांव “अजातशञ्भु पर 
भी है.। उन शैलीगत विशेषताओं में एक है-- भक्ति के 
. क्रियांकलाप का भावपूर्ण अंकन | प्रसादजी का हृदय कवि हृदय 
: है और वही हृदय नाटकों में भी उछल पड़ा है । उनके लिए 
अ्रक्ृति जड़ नहीं चेतन है। उनकी दृष्टि में प्रकृति गत्यात्मक है । 

. प्रकृति भी हम मानव की तरह सुख-दुःख, ह१-चिपाद, पाप-छस्य 
का अनुभव करती है और चह्‌ सानव के सुख-दुःख हपे-विषांद का 
भागी बनती है। असाद के नाटकीय पात्र भी कुछ इसी प्रकार 
के हैं, वे भी प्रकृति से कुछ सीखते हैं। प्रसादजी ने जड़ एवं 
चेतन प्रकृति - की अनुभूत-मावनाओं की अभिव्यक्ति स्थिति एवं 
काल के अनुकूल किया है । उन्होंने शब्दों के माध्यम से प्रकृति 


का सजीव रूप खड़ा कर दिया है, यह नाटककार की एक निपुणुता 
है यथा-- 


.. बिम्बसार--संध्या का समीर ऐसा चल रहा है--जेसे दिम भर 
का तपा इश्ना उह्विन संसार एक शीतल निश्वास छोड़कर अपना 
, प्राण घारण कर रहा हो । प्रकृति की शान्तिसयी मूर्ति निश्चल 

होकर भी मधुर मोंके से हिल रही है. |****** *** ह 
; नअंक ३ दृश्य ६ ४ प० सं० १७००-७१ । 


किसी भी नाटक के लिए नाट्यात्मक विन्यास का होना जरूरी 
है, उसके अभाव में नाटक ही नहीं है बल्कि एक अ्रव्य-काव्य बन 


जाता है। अजातशचु' में भी नाथ्यात्मक पिन्यास स्थान-स्थान 
पर परिलक्षित होते हैं-- 


[ एह६र  ; 
दासी-- देवी ! क्या आज्ञा है ९ 


सागल्वी-- तू ही न गई थीं गोतम का समाचार लाने, चह 
आजकल पद्मावती के सन्दिर में भिक्षा करने आता है न !. . 
-अंक १: दृश्य प्‌ ; प्रू० सं० ४७ |. 

प्रसादनत्ी की शैत्री की कुशलता उनके इऔव्यंग्यात्मक एवं तक 
पूर्ण तिचारों के उपस्थित करने में डिपी हुईं हैं।एकगंभीर प्रकृति 
के व्यक्ति के लिए इस प्रकार की शैली में लिखना एक साधना है, 
तपस्या है और इसमें एक सघा हुआ व्यक्ति दी खरा उत्तर सकता है | 
प्रखादज्ञी समय समय पर अपने साध्य की पूर्ति के लिए-व्यंग्यात्मक 
शैली को साधन बना लेते हैं और मीठी चुटकी भी लेते हैं । 
जहां कहीं भी व्यंग्य हुआ हैं. चह सार्मिक एवं सरस बन 


रु 


हे मल है 


न्ध 
ज्ल्ल्न 


ड्ु 
ट् 


छलना- यह ताना मैं सुनने नहीं आई हूँ ।  बासवी, 
तुमको - तुम्हारी असफलता सुचित करने आई हू-। 


विस्थसार - तो राममाता को कष्ट करने की क्‍या आवश्यकत्ता 
थी ! यह्द तो एक सामान्य अनुचर कर सकता था । 


छलना -किल्तु वह मेरी जयद तो नही हो सकता था और 
संदेश भी अच्छी तरह से नहीं कहता । वासवी के मुंख की प्रत्येक 
सिक्ुड़न पर इस प्रछ्रार लक्ष्य न रखता, न तो बासदी को उतना - 
प्रसन्‍त हो कर सकता | हु 


। अक २३ चृश्य ६: पृ० सब १०५ | 


हल. का, नगस्वमी 
-. -इंस स्थल पर छलना की . वाक्य-योजना पर ध्यान दीजिये 
तो स्पष्ट : हो जायगा कि वह अपनी .चुटीली माषा में प्रसेनजीत की - 
हार और अजातशत्रु की जीत की सूचना देती है।.. यह शिष्ट- . 
व्यंग्य का सुन्दर निदर्शन है। : यों तो. जहाँ-कहीं मी वासवी या 
.बिस्‍्वसार के साथ-छंलना का.वांर्तालाप है चहाँ व्यंग्य अवश्य ही 
आभास लेकर आ पड़ा है । 


जेसा कि हम कह चुके हैं कि तकपूर्ण' विचारों की अभिव्य॑-. 
''जना में प्रसाद जी एक निपुण कलाकार हैं। .प्रसादुजी अपने तंके 
पूर्ण विचारों को इस प्रकार उपस्थित्त करते हैं कि पाठक उनके तक 
युक्त मनोभावों से सहमत:-दोकर उनकी संराहना करने लगते हैं। 
नाटक की रीढ़ है - तक.।. बिना तके के नाटक की कथाचस्तु 
गत्यात्मक नहीं हो सकती ओर वह स्थिरं हो जायगी। . तक पूर्ण 
_ बार्चोलाप से. कथानक सघषमय हो जाता है | 'संघर्षमय वार्तालाप 
: दी नाटक के प्राण हैं चद्दी- कार्य व्यापार को (प्रसारित करता है | 
_ का्य-स/चालन कराने: का. ज़ांटककार के -पास यही एक साधन है। 
: वार्तालाप:पर चरित्र-चित्र॒ण भी निर्भर करता है? । -तर्कपूर्ण शैली 
का उदाहरण पूरे -न्ाटक में भरा पड़ा है, जो कथा. में जान 
- डाल. देती :है ।. -.! यह .भी उनंकी शेलीगत विशेषताओं में. 
एक है। -. | | के, 
. ४ भाषा के सोन्दय को विकेसित करने के लिए अल'कार की 
. आवश्यकता: होती है और उससे विभूषित भी कर दिया जाता है। 
“ चरतुत्तः अलकार उसी सीमा तंक चढ़ाना चाहिए जिस सीसा तक 
बह सोन्द्य को मुकुलित करने में सहायक हो_। . अलंकारों से भाषा. 


[ श६४ ] क्‍ 
में एक स्पष्टता आ जाती है, जिससे साथों को समभने में आसानी 
होती है। परन्तु असाद के नाटकों में अल कार- बहुल लम्बे वाकक्‍्यों 
की एक सर्भा बँघ जाती है, जिससे सचाद की गति में बाधा 
उत्पन्न होती है। इतना ही नही पाठक यां दर्शक हकका बक्का रहे... 
जाता है। इस प्रकार की भाष। में . नाटक नहीं. लिखा जाना 
चाहिये, यह दोष 'असादजी के प्राय: प्रत्येक नाटक के साथ चरिताथे 
है । उदाहरण स्वरूप देखिये-- | 
मल्लिका ! तुस्हे मैंने अपने योवन- के पहले श्रीष्म की 
शअर्द्ध-रात्रि में आलोकपुर्ण नक्षत्रजोक से कोमल हीरक कुसुम के रूप, 
में आते देखा | विश्व के अप्ख्य कोमल कंठ की रसीली ताने” .. 
पुत्तार बन कर तुम्दारा अभिनन्‍द्न करने, तुम्ह सम्हालं कर उतारने 
के लिए नक्षत्र लोक को गई थीं। शिशिर करों--से सिंक्त पद्म 
तुम्हारे उतरने की सीढ़ी चना था । ऊंपा ने स्वागत किया, चाहुकारे 
मलयुनिल परिसल को इच्छा -से- परिवायक्र बन गया; ओर 
चरनोरी .मल्लिका के एक कोमल बृन्त का. आसन देकर तुम्दारी 
सेवा करने लगा । , उसने - खेलत्ते-खेत्ते तुर्द उसे आखन से भी 
उठाया ओर गिराया। तुम्हारे धरणी पर आते ही जटिंले जगत 
की कुटिल ग्रदस्थी के आल-्ब्राल में आश्रयपूर्ण :सौन्दर्य बयी रमणी के 
रूप में तुम्ह खबर ने देखा। ३. 
“अंक १: दृश्य ८: प्० स० ६४-१६। 
सके अतिरिक्त, इस प्रकार की -अलंकार-बोमिल आपषा- का 
इृष्ठान्त उदयन का संवाद (अब मुझे अपन मुखचब्द्र को निर्नि: 
मेष... ...करन- लगे । ).- भी है... इस- अवरतरण में जो कुछ" 


[ ₹६५ | 


.  चह अस्पष्ट है, जिस के संमझन में साधारण पाठक को केठिनाई 
' का सामना करना रड़ता है और नाटंकों के लिए इस प्रकार की 
 शैजी अनुपयुक्त है. क्योंकि यह रस-संचार मे! भी सहायक 
- हां हे [3 2 ः > 


भाषा की संरलता एवं. स्पष्टता के लिए प्रत्येक लेखक मुहावरों 
. एवं वाक्य-खण्डों का प्रयोग करता है। प्रसाद |जी |की भाषां में 
_ मुद्दावरों का प्रयोग कम इुआ है, परस्तु इन मुहावरों में उदू 
'लेखकों.की. तरह चुलघुलाहट एवं 'फड़कन नहीं । हाँ, सुह्ापरों 
_- केअभाव में भाषा में जो शुष्कता, शिथिलता एवं लचरपन आ 
. “जातीं है,. वह इसमें : दृष्टिगंत नहीं द्वोती। यह ठीक है कि 
: मुहावरे दानी -ढूढ़ने वालों को अवश्य ही यह भाषा भी प्रसन्न 
नहीं कर सकती:।? यों त्तो कुछ मुद्दावरों का जमघट इनके प्रत्येक 
: नाठक में दिखलाई पड़ता हे और यही बात “अजातशच्नुः में भी 
लागू है।. स्थान-स्थान पर मुद्दावरे हैं दी--..._ हि: 


'. (क) हाँ, तो में तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हाँ । 
के 7. 7 >अड्ड ९, दृश्य ३३ पृ० स० २७। 
पद (खं।) जब राजा ही उसका अलुयायी है, फिंर जनता क्‍यों: 
7 न भाड़मसें जायगी। . । 
5 |. >-अकू १ दृश्य ३५ प्० स० र६। 
(ग) सदिरा के पहले तुमने हलाहल मेरे हंदय सें उड़ेल दिया । 
2007 20 है.  आअक्ू १ दृश्य ६: घ० स० ५० । . 


(घ) 


(च) 


ै (छ) । 
(ज) 
(को). 


- ब)- 


(ट) 


छः 


(ड) 
.. समकंते हो | 


[ १६३ |] 


नह रानी ने सेरे विरुद्ध कान भर दिये हैं । 


--अछू १ दृश्य ६; पछु० स०. ५४ $ 


अभी से इसका गर्व तोड़ देना चाहिये । 


अड्ू १ दृश्य ७; प्ृ० स० ६१५. 
मेरे दूध का अपसान कराने का तुम्हे अधिकार नहीं | 
- “अछू १ दृश्य ८ प्रू० स० ६७। 


चींटी.भी पंख लगाकर बाज के साथ उड़ना चाहती हैं | 


--अ्ठू श्य-३१४ पए०७ स० ७३ | 


: मीठे मुँह की डायन !- अ्रब त्तेरी बातों से मैं ठण्ढी 
“ नहीं होने की . 


2 -भकझ्ल में दृश्य १८; पृू०छ स० १३२ | 
ग्रे होगा चह तो भ|वष्य के गर्स में है । 
५... ज-अ्कु दे देश्य १: प्ू० स० ९३३ | 
फिर फाला मुख. मगध में न दिखावे.। - ह 
. “-अंझछ मे दृश्य १: प्रू० स० १३७। 
सावधान !. कारायण,- अपनी जीभ सभालो । 

. ० / - “अइ्ठछ ३ दृश्य २: पृ० स० १४६। ' 
मुझे स्वीकार है, यदि राज कुमारी की प्रतिष्ठा पंर _ 
आँच न पहुंचे । की 5४४5४ 
 >अक्टू ३ हृश्य२:प्ृ० स० १३६६। . 
सल्लिका उस मिट्टी की नहीं हैं, जिसकी तुम 





. +शअक्ल ३ दृश्य ३; प्ृ० स० १४३। 


६ १६७ ] है 
(ढ). इसी से कहते है. कि काठ की सोंत भी बुरी होती है।- 
ु ->-अछ्छू ३ दृश्य ८3 ए० स० १६९६। 
-. यहतो सत्यंहै कि प्रसाद जी की प्रवृत्ति मुहावरेदार भाषा 
- लिखने की ओर नहीं थी -फिए भी उन्होंने लिंखी है। उन्होंने . 
. कहीं कहीं पुराने मुहावरों को वृद्ध होने से बचा लिया है और 
उसे एक नया जामां पंहनाया है, जेसे-- 
कौशल के दाँत जम रहे हैं। 
क . ८: #+अक्ल २दृश्य१:छ० स० छ४। 
..._.: चस्तुतः इसका [आचीन मुहावरा है--“तालू में दाँत जमना! 
: परन्तु उन्होंने कुछ शब्दों के परिवत्त न द्वारा एक नवीन रूप सें 
डॉल दिया है, जिंससे भाषा में एक नई चेतना आ गई है, एक 
- नया ओज आ गया है। मुहावरों के संबंध में यह कहना 
अनिवा है .कि उनके मुहावरों पर कहीं कहीं अ्ग्र जी मुहावरों 
'का प्रभाव पड़ गया है 'जो साफ मालूम पड़ता है जेसे-- 
(क्र) जो होगा चह भविष्य के गे सें है। 
ह ह -अड्डू ३, दृश्य १: ए०स० १३३। 
(ड) .भल्लिका उस मिट्टी को नहीं है। - ह 
--अटू रे दृश्य दे ३ एछ० स० १४७३ | 
खेर, जो भी हो, मुहावरों के कारण भाषा में उतनी शिथिलता 
' नहीं आने पायी है, जितनी दशनिक विचारों के कारण। .. 
. अजातशजुः में गूढ़ वाक्य प्रायः सूत्र की तरह प्रतीत होते 


[ रह मु 


हैं ओर इसके सामने सुद्दावरे फीके दीख पढ़ते हैं। दृष्टास्त .. 
स्वरूप, कुछ मार्सिक सुक्तियाँ यत्र-तत्र देख सकते है. यथा-- । 


(क) 


(ख) 


(ग) 


छः 


(छ) 


(व) 


(छ) 


(के) 


मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है। : 
“-अडू १ दृश्य १३ पघ० स० ३२०: 
शुद्ध वुद्धि तो सदेच निर्लिप्त रहती है । 
+अछ्छ १ दृश्य २ छु० स० ३३ 
पुरुष का हृदय बड़ा सशंक होता है॥... 
--अकछ्ु १ दृश्य ५: ए० स० ५० 
विश्वभर छोटे से बढ़ा होना, यदहदी प्रत्यक्ष नियस है. 
.  “अछ् १ दृश्य ८१ एं० ,स० ६६ 
पाप का दण्ड अहण कर लेने से चही पुण्य हो जाता है 
-- छू * दृश्य ६; प० स० ७० 
राष्ट्र का उद्धार करना भी भारी परोपकार है। 
- --शअ्रद्ठू २ दृश्य १: पृ० ख० ७५ 
आतंक का दमन करना प्रत्येक राजपुरुष का कर्म है । 
-अ्रक्ल २ दृश्य २; प्रू० स० ८२ 
रात्रि--चाधेँं कितनी भयानक हो, किन्तु प्र समर्य 


रमणी के हृदय से भ्रयानक वह कदापि नहीं हूं 
सकती । 


#न्हाकन 


“अंकल २ दरय २; पू० स० ४०. 
स'सार में स्त्रियों के लिये पति ही सब कुछ है। 
“अछ्ू १ दृश्य ५; प्रु० स० ६७ 


5 बज) 


(८) 


 छ), 
: के लिए ही बने हैं। हे सी 


 (ड) 


*. ० 


. (ण) 


(त्त) - 


हे [ ६६ | 


जितनी वस्तुएं वनती हैं वे सब बिगड़ने ही के लिये । 
. ॑-श्रद्भु २ दृश्य प्‌ ; पु० स० ६६। 


साँप को . जीदन दान करनां कभी- भी लोकह्ितकर 


नहों हैे। - 
. #अछ्ठ रे दृश्य ७; प० स०. १०८। 


उपकार, १रुणा, समवेदना ओर पवित्रता सानवच हृदय 


-»झु २ दृश्य ७; प्रृ०सण० ११२१ 


नारी का हृदय कोमलल्‍्ता का पालना ९, दया का 
- उद्गम है, शीतलता की छाथा है, ओर अनन्य .भक्ति 


' आदेश 


--अ'क ३: दृश्य १: पृ० सं० १३४ 


प्रेम द्रोह को पराजित करता है । 


“अंक ३ दृश्य २३ पृू० स० १३४७ 


जिसे काल्पनिक देवत्व कद्दते हें>-वही तो सम्पूर्ण 


: मनष्यता है. 


ञअकक ३: दृश्य ३: प्ृ० स॒० १४३६ 


कठोरता का उदाहरण है पुरुष और कोमलता का 
विश्लेषण है--सत्री ज़ाति। पुरुष क्ररता . है दो स्त्री 


: करुणा जो अन्तर्जगत का उच्चतम विकास है । 


- “अंक ३ दृश्य ४ $ पु० स० १५० 


[ २०० ] । 
ये तो हैं सृक्तियां। प्रसादे जी के वाक्य विंचार की घारा के. : 
साथ बहते हैं और उनका क्रम भी वैसा ही रहता है जैसी 
परिस्थिति रहती है। अजातशत्रु' में एक परिषद्‌ का ऐसा दृश्य . _ 
हे जिसमें अजञातशन्रु परिषद्गण के सम्मुख अपने हृदय की भाव- - 
नाओं को उद्बेल देता है। वह समय की गति पहचान कर अ्रशस्ति _ हु 
वाक्यों के द्वारा भाषण आरंभ? करता है, “अश्नवाचक वाक्यों द्वारा... .. 
स्थिति की गति पहचान कर आगे! बढ़ता है ओर 'डक्ति वेचिज््य के ._ 
सहारे ज्षनमंडली की अपने अनकूल' बनाता है। देखिये अजातशत्र 
ता है- ै द 
आपलोग राष्ट्र के शुभचिन्तक हैं। जब पिताजी ने यह 
प्रकांड बोझ मेरे. सिर पर रख दिया ओर मैंने इसे अहण किया तब 
इसे भी मैंने किशोर-जीचन क्ा-एक कोतुक द्वी-समक्रा था। किन्तु 
बात बेसी नहीं थी। मान्य महोदयो, रष्ट्र में एक ऐसी गुप्त शक्ति 
का कार्य खुले द्वाथों चल रहा है जो इस शक्तिशाली मगघ-राष्ट्र को 
उन्नत नहीं देखना चाहता । और मैंने केवल इस बोक को आप- 
लोगों की शुभेच्छा. का सहारा पाकर लिया था; आपलोग बताइये 
कि उस शक्ति का दमन आप लोगों को ध्यभीष्ट है कि नहीं ? या 
अपने राष्ट्र ओर सम्राट को आपलोग अपमानित करता चाहते हैं 
परिपद--कभी नहीं.! सगध का राष्ट्र सदेव गव से उन्नत 
रहेगा ओर विरोधी शक्ति पंद्दुलित होगी । 
| --अ्रंक २ दृश्य १; प० स० ७७ | 
प्रखादजी ने कहीं-कहीं संभाषण में नाटकीयता लाने के लिये 
चाक्यों के व्याकरण-सम्मत चनावट सें हेर-फेर किया .है। उदाहरण . 
के लिये निम्नलिखित अवतरण देखिये-- 


पा के 
“हाय रे मानव ! क्‍यों इतनी दुरमिलाषार्यें विजली की तरह 
' तू अपने हए्य “में आलोकित करता है...जीवन की शान्तिमियी सच्ची 
परिस्थिति को छोड़कर व्यर्थ के अ्रभिमान में तू कब तक पड़ा 
रहेगा ९? ह ह द 
ह , हा जज अक ३ दृश्य ६; पर० सं० १७१। 
.  प्रसादजी के “अजातशज्रः में संतुलित वाक्‍्यों के भी उदाहरण हैं 
क्‍ | आर ऐसे वाक्‍्यों के सहारे भाषा में एक बल आंता है, चमत्कार 
 उत्पन्नहोता है यथां-- ... , ह 
: - 'केठोरता का उदाहरण है पुरुष ओर कोमलता का विश्लेषण 
सत्रीजाति। ५, ै 
5 - - कही-कहीं आश्चर्य वाक्‍्यों ( ८अं87०0७ ) और विरोधाभासों 
- (ऊथ्यब०%८४ ) के द्वारा भाषा एवं शैली में शोभा और चमत्कार 
: ज्ञाया गया है-- हि 
.. (क) आह, जीवन की क्ष॑शभंगुरता "देखकर भी मानव 
कितनी गहरी नी व देना चाहता है।. - 
जा . अंक १ दृश्य २१ प्ृ७ ख० ३३। 
(ख) इंस रूप का इतना अपसान ! सो भी एक द्रिद्र भिन्नु 
. के हाथ ! मुमसे ब्याह करना अस्वीकार किया । 
अंक है दृश्य ४५५ प७ स ० ४७। 
(ग) ओह ! ऐसा पाखंड-पूर्ण आचरण ! असल ! 
8 8 . >#+अक ह दृश्य ५३ पू० स० ५३। 


 (घ) अपमान ! पिता से- पुत्र का अपमान ! क्‍या यह 


[ २०२ ] | 
विद्रोही युवक हृदय जो नीचे रक्त स कलुषित है, 
युवराज होने योग्य है ! क्‍या भेड़िये की तरह भयानक 
ऐसी दुराचारी संतान अपने मात्ता-पिता का बघ न. - 

रेगी ? असात्य ! धर 
--अक १ दृश्य ७ एु० स० ६०१ 


(ड')) कया ? पडयन्त्र! छरे, क्‍या मैं पांग्ल हो गया था | 

देवी, अपराध क्षमा दो ह २ 

>अक १ दृश्य ६४ ए० स० उरी 

जहाँ कल्पना की ऊँची उड़ान है चह्य-वहाँ प्रसादज्णी की 

भापा लाक्षणिक-वैचिज्य-पूर्ण हो गई है, हाँ यही कारण है कि.. 
चर्हा पर की शैली चुद्धि को सहज ग्राह्म नही है, यथा-- 


हृदय नीरच असिलाषओं का नीड़ हो रहा है। जीवन 

प्रभात का चह सनोहर स्वप्न, विश्व भर को मद्रिा बन कर मेरे 
उन्साद की सहकारिणी कोमल कल्पनाओं का भण्डार हो गया है'*' 
आदि । लक ५ 
ह ः --अंक १ दृश्य ८ प्रृ० स० ६० + 

ओर यह्द गद्य-क्षाज्य का रूप घारण ब<- लेती है । . 

कथोद्घात (कथा घार ग; अस्तावना) के :्वारा उन्होंने “कथ- 
नोपकथन में अभिनसेपयोगी रोचकता और सजीदता लायी है। 
उदाहरणाथ -- 


विम्वसार--आह, जीदन की ,क्षणभंगुरता देखकर भी सानच . 
कितनी गहरी नींच देना चाहता है ।...सनुषप्स व्यर्थ महत्व की 


हे [ रूह |] । 
आरऋक्षा में मरता है; अपनी नीची. किन्तु सुदृढ़ परिस्थिति में उसे 
ल्‍ संतोष.नहीं होता; नीचे से ऊँचे चढ़ना ही चाहता है, चाहे फिर गिरे 
: तो भी क्‍या ! े 
छलना-( प्रवेश करके )- ओर नीचे के लोग . वहीं रहे ! वे 
मानों कुछ अधिकार नहीं रखते ? ऊपरवालों का क्या अन्याय नहीं: 
है! । | 
लि बे  -अक १ दृश्य २ ए० स० २३। 
कहीं कहीं शब्दों का संकलन इतना सुन्दर हुआ है कि उसकीः 
. 'जगदह्द दूसरा शब्द्‌ जचंता ही नहीं जेसे - 
(क) . श्यामा, एक बड़े सम्भ्रान्तः सज्जन आये हैं। 
पे ही - अंक २ दृश्य 8 ए० स० ६२। - 
.“ येहाँ: पर अगर .'सम्भ्रान्त” के स्थान पर कोई दूसरा शब्द 
स्खा जाता. तो वह मार्मिकता, नहीं आंतती। इस शब्द में श्लेष है, 
जिसमे कथन में सौन्दर्य आ गया है। 


(ख) .. और कोमल पत्तियों को, जो अपनी डाली में निरीह 
लटका करती है, प्रभव्ग्नन क्‍यों क्रिकोड़ता है। 
।  -अंक २ दृश्य ६ प्र० स० १०२। 


: -इसमें तीन शब्दों (पत्तियों, निरीह, प्रभठ्जन-) का संकलन 
है ओर इनके चयन में शब्दों की ध्वनि पर भी ध्यान .दिया गया 
है। यदि यहाँ पर “पत्ती? के स्थान “पत्ता” रक्खा जाता तो इसका 
«« सांघुय चलता जाता, 'निरीह! के स्थान पर वूसरा समानाथी शब्द 
क्‍ ण्खा : जाता तो अनुपयुक्त जचता और नाटककांर ने “हवा? या 


के 


[ २०४ | 
न रखकर अ्रभंज्ञन! के प्रयोग से घायु का उम्ररूप' . 
है जो उनकी मोलिक अतिमा का परिचायक 


किक 


वायु शब्द को 
ः ९ 
 अदर्शित किय 
है । 
प्रसादजी के नाटक फे गद्य में भी कविता की-छाप है, जो . 
अनेक स्थलों पर इष्टिगत होती है। “अजातशत्रु' के गंध ,में स्थान- 
स्थान पर अन्त्यानुप्रास भी है, जेसे-- ः 


(0) जीवक ! मुझे आान्ति में न डालो - विष का घड़ा मेरे . 
. हृदय पर न डालो । ः अर 
- >प्र'क १ दृश्य ४ पृ० स० ४४। क्‍ 
#) राष्ट्र का उद्धार करता भी भारी परोपकार हैं। | 

भी सुझे स्वीकार है । है 
अक र दृश्य प्र स० ७८ | 
हाँ, प्रसादजी के नाटकों की भाषा-शैली के संबंध सें यह 
वहना अनिवाय हो जाता है कवि उनके नाटकों में खटकनों वाला 
शक दोष है-- बीच-बीच में शेर। यह अद्ृतति खजानशतम्नु में प्रधिक ह 
है और पारसी नाटकों की शेरवाजी का अल्लुकरणं. इसमें भी किया 

गया है; जैसे चासवी करती है - 

यह में-क्या देख रद्दी हू । छलना.! यह ग्रह-विद्रोह की 
आग तू क्‍यों जलाया चाहती है। राज परिवार में कया सुख अपेक्षित. 
3 लक । | 
बच्चे बच्चों से खेले', हो स्नेह बड़ा उनके मन में, - 

' कुल-लद्मी दो मुदिति, भराहो संगल उनके जीवस में | 


 अन्चुवग, हो सम्मानित, हों सेचक सुखी, प्रणत अनुचर 
_. शोन्ति पूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्प्रदणीय न हो क्यों घर ९? | 
शक ह “अंक १ दृश्य १ पृ० स० शेश्क._ 
2 यो ि 

समुद्रगुप्त को -मोहरों -की थेली के साथ ,भेजती हुईं श्यामा 
कहती है- | हे दा डर 
जाओ चलि के बकरे, जाओ ! फिर न आना। मेरा शैलेन्द्र, 
मेश प्यारा शेलेन्द्र --- मा 0 आय. 


तुम्हारी मोहनी कवि पर निछावर प्राण है मेरे 
5 हा . अखिल भूलोक.बलिहारी मधुर : मदुह्यस पर तेरे ।! 

। ५...  7अकर दृश्य ४ पृ० स० ६६।॥ 
अप | न्‍्या. .. .... ..  .. . 
जीवक --तो इससे . क्‍्या.!. हम अपना -कत्तव्य पालन करते हैं... 

खस्ेविचलित तो होते नहीं।... . | 
लोभ, सुख का नंहीं, न . तो डर है 

«  प्राण:कत्तव्य पर. निल्लावर -है। .. 

८ ८» »अंक-२ दृश्य ६ प्ृ०स० १२७।. 


इंस संन्बन्ध में श्री राजेश्वर प्रसाद अगल एस ए० लिखते 
हैं कि-ये प्ये की पंक्तियों एक. प्रकार से ल्ञोक-प्रसिद्ध दक्तियां ही 
- मालूम द्वोती हैं।.: ऐसे अवसर हमारे जीवन में मी आते हैं जब. 
हम कभी-कभी किसी दोहे आदि का प्रयोग अपनी बातचीत में 
कर देते हैं| - प्य का सम्बन्ध पात्रों के. चार्तालाप स है अवश्य, 


| २०६ | 
लेकिन परोक्ष रूप में । अन्य स्थलों. पर भी जहाँ नाटकक्रारने ऐसे - 
यद्यों का उपयोग किया है. बंहां इस बात :का पूरा ध्यान रखा है .. 
'क्ि पद्म की पंक्तियां पात्रों की स्वय की रचना नमालूम हो जो 
चह गद्य की वात को पूर करने के लिए उसी अवसर पर रचता- 
'जां रहा हो | गोतम करा यह कथन साधुओं को कितने स्वभावानृकूत : 
हुआ है। परंतु ये गौतम की आशुकवियों के समान तत्कालीन रचना 
'नहीं मालूम होती ८ यहां पर अरगंलजी ने उदार भांवना से . 
ओरित द्ोकर ऐसा लिख मादा है, परन्तु वास्तव में बीच-बीच में 
इस प्रकार के शेरों का रहना कुछ अनुचित सा जचता है ओर इस 
अकार की प्रद्न॒त्ति उनके अन्तिम नाटक में नहीं पायी जाती । इसमें 
जी बीच-बीच में पद्म आये हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि 
हु उनके ग्रारभिक नाटकों से एक है। यहद्द तो उदयन ओर 
सागन्धी के चार्तालाप से स्पष्ट हो जाता है। 
लद्यन -- हृदयेश्वरी ! कोन मुभको ठुकस अलग कर सकता हे-- 
हमारे वक्ष में बनकर हृदय, यह छवि समायेगी । 
स्वयं निया साधुरी छवि का रसीला गान गायेगी || 
अलग तब चेतना हीं चित्त में कुछ रह न जायेगी | 
अकेले विंश्व-मन्द्र में तुम्हींको पूज पायेगी ॥ 
ह अ के १ दृश्य ५ प७ स० ५२। 
स॒ पद्म की वहर भी उद्‌ की-सी है । “उदयन के लिए - 
अलग तब' चेतना हो चित्त सें कुछ रद न जायेगी । 
अकले विश्व सन्दिर में तुम्हीं को पूज पायेगी॥ 


<, प्रसाद के तीन ऐतिहासिक चादक --- प७ सं० एर-७३] .. - 
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[ २०७ ] ह 
कहना कुर्थ दास्यत्रद मालूम होता है। यह तो किसी भक्त 
* की वाणी मालूम होती है जो अपने अस्तित्व को परसात्मा में 
_ मिलाकर इस विश्वमन्दिर में' उसी एक परमात्मा की, छवि की 
. आराधना में लगना चाहती है। उदयन का यह कथन उस समय 
'- स्वाभाविक हो सकता है जब हम इन पंक्तियों को किसी अन्य कचि 
: की रचनाएँ समझे जिनका उपयोग उसने अपने भावों की समानता - 


- समृमाने के लिए ही. किया हो।. ठीक यही मत श्यामा के इस 
: कथन के बारे में भी है 


श्यामा--ओहं-!ः विष ! सिर घूम रहा है। :मैं बहुत पी चुकी हैँ 
अब “जल भयानक स्वप्न: - कया तुम मुझे 
जलते हुए हलाहल का मात्रा पिला दोगे।..... 


अमृत हो जायगा, त्रिष भी पिला दो हाथ से अपने। 
. पलक ये छक चुके हैं चेतना उसमें लगी केपने। 
. . विकल हैं इन्द्रियाँ-दों देखते इस रूप के सपने 
* “ जगत्‌ विस्मृत, हृदय पुलकित, लगा वह नाम है जपने । 


“अंक २ दृश्य ८३ पृ० सं० ११६ । 


ह इसके अलावे, “श्रजातशत्रु' में कई स्थानों पर फारसी अरबी 
.. के चलते शब्द एवं देशज शब्द भी आये हैं। इसमें अरबी फारसी 
“के जो शब्द शञआये हैं, वे हिन्दी में अच्छी तरह खप चुके हैं, जेसे--- 
(क) तुम मेरी सेतान होकर मेरे सामने ऐसी पोच " बात 
कक 7 ० -अंक-१ दृश्य ८ः प्रृ० सं० ६६। 


[ रण्प ] 
. (खरे) चौंटी भी पंख लगाकर बाज के साथ उड़ना चाहती हैं! 
ह “अंक २ दृश्य १५ पृ० सं० ७३ । 
ये दोनों शब्द 'पोचः झौर “बाज”! फारसी के. शब्द्‌ है । 
देशज़ शब्दों के प्रयोग के कुछ उदाहरण देखिये-- . . 
() बरजोरी मल्लिकों के एक कोमल बृनन्‍्त का आसन देकर 
री सेवा करने लगा।- हम अर 
. “अंक १ चश्य ८५ प्र० सं०् दृणन। , . 
कहीं कहीं “अजातशच्ु! में 'अद्धोंलिखित संस्क्रत उद्वण्णों के 
कारण शैली में दर्बाधंता आ गई है ओर उसकी स्वच्छता ((]९४- 
780००) धूमिल पड़ गई-है?। जेसे--. । 
छलना*+*»बस थोड़ी-सी सफलता मिलते ही अकम्मण्यता ने 
संतोष का मोदक खिला दिया ! पेट भए गया ! क्‍या तुम भूलः 
गए (कि 'सन्तुष्टड्थ महीपतिश । 
है “-अंक रे दृश्य २१० : पू०. सं०ण० १२७। 
चारतव में छूलना की इस उक्ति से परिचित होने के पृथः 
- निम्नलिखित श्लोक को जाने लेना अनिवाय, है--- ' 


असंतुष्टा हद्विज्ञा “नष्ठाः नसंतुष्टश्थ महीपति: | 
सलज्जा गणिका-नष्टा निलज्ना च कुलाइना ॥ 


है  आअज्ञातशनत्रु में एक दो स्थलों पर लिंग-ओऔर चबचन कीः 
गलतियाँ भी मिलती हैं, जैसे-- 
' (0) चपलें सभी ग्रह तारा हैं। 


. “अंक १ दृश्य $$ प्रृू० सं० ४४ |: 


० 3 2 
... (() जब तेरी नानिहाल में तेरे अपमानित होने की बात पैने . 
सुना थी । | । 
“अंक १ दृश्य ७६ प७० सू० 4०३ 
6) अत्येक नियमों में अपवाद लगा दिये हैं। 
-अछू २ दृश्य ६ $प्र० सं० १०२५। 
(७४) पलक ये छक,चुके हैं चेतना उसमें लगी कंपने | 
हर “ >अकछु २ दृश्य ८: प्र० सं० शश् । 
.._ (९) “हमारी करुणा के दो बू दे, मिले एकत्र हुआ संतं।ष। 
ह >अछ ३ दश्य २४ ४०. स० १२४६। 
"(शं) देवदत्त आपका प्राण लेने आ रहा है। . 
है  “अछू हें दृश्य ६४ प० सं० .१६१। 
..  प्रसताद-जी ने अजातशत्रुः में पूर्वी प्रयोग भी यत्र तत्र किया 
: है, जिसका उदाहरण देखिये- 
ः (क) यह पदूमा, बार वार मुझे अपदृस्थ किया चाहती है। 
आओ १ दृश्य १४ ४० स० ३०। 
(ख) क्या तुम सेरा भी अपसान किया चाहती हो। 
..+अट्टू १ दृश्य १ ए० सं० ३२१। 
(ग)- केसा उत्पात सचाया चाहत्ती हो ? ह 
7 अछ्ू रे छय २:घ४० सें० ३७। 
(घ) क्या कहा वाहती हो रानी 
एटा आह २ दृश्य ३: प्ू० सं० ८६। 
(ड-) क्या यहीं प्रसेनजित नहीं रहा। 
कम -अछ्ू २ दृश्य ७६ पु० सं० ११ 
(च) देख, अबकी- अपना काम ठीक से करना | - 
“हा अहअक्कु ३ दृश्य ८: प्र० सं० १६८) 


[ २१ ० 


इपके अतिरिक्त प्रसाद जी से 'अजातशश्रु! के सिन्न-मिन्न 
संघ्करणों में भाषा के परिमाजन करने का स्तुत्य प्रयास किया है 
जो प्रथम संस्करण ओर अब के संस्करण से छुलना करने पर 
स्पष्ट है-- 
प्रथम संश्करणु ना ह ग्यारहवां संस्करण 
अछु १ दृश्य २-तुंम से एक काम तुमसे"“*“ कहना चाहता हूँ । 





की बात कहा चाहता हू |. 

अक १ दृश्य ३-यह संकट भत्रा मुक विरक्त यह झंझट “होगी | 
से कहाँ होगा । 

अछ्ु ३ दृश्य 3-आम की टोकनी ज्ञाकर आम की टोकरी लाकर । 

इस प्रकार प्रसादज्ञी ने 'अजातशत्रु!' की भाषां सरल एवं 
व्यावहारिक बनाने की चेष्टा की है । ि 

अत्तए॒व हस देखते है कि अजातशत्रु में भापा-शेली के गुणों 
का ढेर है फिर भी यह प्रसादज्ी का सबसे कठिन नाटक है क्योंकि 
वे चिन्तना के निर्माएण-काय से अधिक संलग्न! रहें। यह उनके 
प्रारंभिक नाटकों में एक हैं। वास्तव में नाटक के क्षेत्र सें उसका 
पदापण “विशाख? से होता है ओर तथ वे प्रगति के पथ पर बढ़ते 
हैं। जिस प्रकार की साषा (विशांख में रही है, उसी प्रकार की 
भाषा 'अजाचशत्नु! में भी है और सापा का यही स्वरूप 'स्कन्बगुप्त! 
तक रहा। इसके वाद उनकी सापा पृण प्रांजल हो गईं। यों तो 
प्रसाद की शैली सरल, स्वच्छ एवं कवित्व पूर्ण है, जिसमें ओज 


आर प्रसाद गुण की सात्रा कूट-क्ूट कर मरी हुई हैँ फिर सी नाटक 
की दृष्ठ से इसकी भावा अनुपयुक्त हैं। बस !! 
६ ६8$०३६४३--- 


अजातशूत्र का उद्द रय 


_. प्रत्येक्त कलाजन्य रचना का कोई एक उद्दे श्य अवश्य होना 
चाहिये ओर उसे अपने समच् रखकर रचना करनी चाहिए । पर 
ऐसा न करके यदि तुम बिना किस्री उद्देश्य को अपने दृष्टिकोण 
में रक्त कर, कला के पथ पर छप्मसर होगे तो तुम न केबल अपना 
व्यक्तित्व, वस्न अपना विशेषतत्व भी नष्ट कर दोंगे। 


. “ नाटककार एवं कहानीकार शिकाव ( रूस ) 


- प्रसादजी का अजातशप्चु सब प्रथम सन_ १६२४ सें प्रकाशित 

हुआ |: ठीक इसके चार वर्ष. पूर्व ही यूरोपीय महायुद्ध का अन्त 
हुआ था ओर यह महायुद्ध सन १६१४ से लेकर १६१८ तक रहा । 
इस युद्ध का प्रभाव सिफ यूरोपीय देशों पर ही न पड़ा चल्कि 

भारत वष. पर. भी | चार वर्षों तक ससार में यह ववढर 
“ वत सात रहा ओर इसके बाद ल्तोग शान्ति-स्थापना [के लिए नित्य , 
_ नये-नये आदशों की कल्पना करने लगे | देश महँगी के कारण 
 पीसा हुआ था। लोग इस जज समय जीचन से. सुक्ति चाहते थ। 

यों तो भारतवर्ष में राष्ट्रीय साचना-का बीज-वपन भारतेन्दु युग 
' में ही.हो चुका था, परन्तु बीखवीं सदी के आरमस्थ होते [ही देश- 
भक्ति की इस नयी भावना ने एक दूसरी करवट ली। आभारतेन्दु 
' बुग के लोगों यें विदिश साम्राज्यगद के प्रति आसंक्ति थी, विरक्ति 
नहीं, प्रेम था द्रोह नहीं । परव्तु १६०८ के बंगाल विभाजन 
' के पश्चात देश में जो स्वदेशी ओर स्वराज्य की .लहर देश के एक 


पा 


[ २१४ | 


कोने से दूसरे कोने तक फैली उसमें पश्चिमी सभ्यचा की प्रति- 
प्रियात्सक रूप से भारत में अपनत्व की चेतना जातम्रत होने 
लगी । भारतीय संस्कृति, भारतीय आदश, भारतीय शिक्षा 
प्रणाली की तुलना पश्चिमी आदशों' से की जाने लगी ओर इस 
तुलना में मारतीयता अधिक गोरवान्वित जान पड़ने लगी। इसी 
प्रभाव के कारण अणिसानन्दजी ने राष्ट्रीय पाठशाला खोली जो 
बाद में शान्तिनिकेतन के नाम से विख्यात हुई!। उल्हीं दिनों 
सन १६१३ में लखनऊ में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ--जहां 
भारतवंप' को पूर्ण स्वातंत्रय मिलने की सांग पेश की गई थी। 
ठीक उसी समय करांची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके 
सभापति ने मुस्लिम लीग की माँग का समथन किया। ओर घन्य- 
वाद भी दिया । 'महायुद्ध भारव की आल्तरिक व्यवस्था के लिए भी 
एक संघर्ष--काल था। आशा ओर निराशा के इन्द्द का प्रार्स था,.... 
परन्तु महायुद्ध के वाद ही इ'गलेंड से प्रधान मन्‍्त्री, एस्किवथ 
साहब, ने सास्त के राज्य शासन को एक नवीन दृष्टि से देखने की 
घोषणा कर दी थी। इधर १६१७ सें भारतं--सचिच, सोंटेस्यू 
महोदय ने- भी भारत के शासन में परिवर्तन करने का चक्‍तव्य 
दिया था, अतएव भारतवर्ष पूर्ररूप से मिन्रराष्दों को ओर हो ' 
गया ओर युद्ध-संचालन में यथा शक्ति सहयोगं देने लगा | सविष्य 
की आशाओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन को शिथित्न कर दिया? 


'सहायुद्ध में संयुक्त राष्ट्र के आगसन ने अच्तर्राष्ट पेय राज- 
नेतिक विचायें में एक आन्दोलन उपस्थित कर दिया। भविष्य की 
राजनेतिक समस्याश्रों को हल करने को लिये प्रेसीडेट बिलज्लसन के: 
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दह सिद्धांत ही उपयुक्त समझे जांने लगे औरये चोदृह 
सिद्धांत्त अन्तर्राष्ट्रीय भावना को लेकर ही रखे गये थे। संकुचित 
राष्टीय भावना का इनमें कोई स्थान न था । अ्रेसीडट चिलसन 
का यह खिद्धाँत कि प्रत्येक राष्ट्र को अपन शासन चलान आर 
ह उसकी सीमा निधारित करन का अधिकार है--कंक्ल अन्तराष्ट्रीय 
भावना जाप्मत करने का प्रथम सोपान दी -था । यह भावना पारे- 
_स्परिक हप और प्रतिहन्द्रिता के फलस्वरूप न थी। यह राष्टीय 
अधिकार मांनव ग्रे म ओर आपस की सहाडुभूति पर निभर था । 
इसी भावना से प्र रित होकर ही अन्‍्तरोष्ट्रीय कगड़ों को पारस्प- 
: रिक्त समझौते, सहानुभूति झ्ौर कष्त व्य द्वारा. खुलकाने के लिए 
ष्ट्र-संघ की योजना की गेई थी। इस प्रकार संसार का पूरा 
राजनैतिक क्षेत्र उस काल की इस अन्तर्गाप्ट्रीय भावना से प्रभा- 
वित था।. . भारतचष की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ा 
ओर साथ ही साथ इसके साहित्य पर भी..।! 


अजातशत्रु का क्रथानक इसी अन्तर्राष्ट्रीय भावना का रूपा- 
. : जतदमात्र है। गौतम कः विश्वसेत्री को उपदेश इस काल की 
.. समस्या सुलमाने के उपयुक्त थे। इसलिए प्रसाद जी ने !(एक ओर 
: तो इस काल की राजनैतिक धाराओं से प्रभावित होकर यह चिषृय 
| चुना, दूखरी ओर पथ-शदर्शक की भांति उंस अन्तर्राष्ट्रीय घारा को 
सफल बनोनो में स्व्य॑ अपने विचार भी रखे? ।- इसकी पुष्टि को 
"लिए प्रसादृजी ने भारत के गौरवपूर्ण चित्रों का अकन किया, वे 
. चित्र इतिहास के अचल में छिपे मले। अपने नाटकों ,के उद्दे 
. को कथन नाटककार प्रसाद्‌ न स्वयं विशाख ( प्रथम संस्करण ) की 
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भूमिका में किया है कि--क्तिहास का .अशुशीलन किसी भरी जाति . 
को अतना आदर्श संघटित करने के लिए अत्यन्त लांसदायक द्वोता._ 
है क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारे जलवायु के 
अनुकूल जो इसारी अतीत सभ्यता है, उससे चढ़कर उपयुक्त ओर 
कोई भी आदश अनुकूल होगा कि नृहीं इसमें मुझे पूर्ण सन्देह है। -. 
मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अग्रकाशित अंश में से उन प्रकांड 
घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने कि हमारी 'वर्तमांच 
स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है?। उसकी इन 
पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि प्रसादज्ी के नाटक कल्पना की चस्तु 
नहीं वल्कि वे चिंतन, सनन ओर अध्ययन को परिणास की चरतु. 
हैं। उसकी रष्टि कोतृहल एवं मनोरंजन को साधन स्वरूप नहीं 
हुई है चल्कि उसमें हमारे जीचन, हमारे समाज की समस्याओं को 
समाधान हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि उनके सभी नाठकों के-7: 
अन्तगत समाज-सुधार का कायक्रम अच्तर्निहित है। 


नाटककार प्रसाद के नाठक का एक सात्र उद्दे श्व है--भारतीय: 
संस्क्ृति एवं राष्ट्र का नवनिर्साण । आज इहसें सारतीय संस्कृति 
की पुनीत माँकी देखन को नहीं मिलती क्योंकि चंह सदणुणों के 
अमाव से धूसिल हो चली है, जिसका कारण है--ग्रह-कलह । .इसी 
गृह-कलह ने हमारे समाज को दूषित कर दिया है, जब हमारा 
समाज ही इस दूषित वायु से अजुप्राणित है तो अवश्य ही हमारी: 
संस्कृति भी विक्षत होती जायगी । इसी विषाक्त वायुमंडल ,ने हमें . 
खुलकर खिलतने-का अवकाश न दिया, हम उसी ग़ृह-कलह के संमट 
में रह गए जहां से निकल आना एक अभिशाप वन यया | प्रसादजी 
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मे इस अभिशाप को परदान के रूप में परिवर्तित करने क लिए 
ऐसे पात्रों को चुना, मिन्‍दो'ने हमारी प्राचीन संस्कृति क गौरवपूरो 
चित्री से हमें अवगत कराया औरआधुनिक भारत के नव निर्माण 
.. के लिए अनेक योजनाएं पेश,की' ) 


:.. अज्ञातशबु सें गृह-कलद को दूर करते का सन्देश है, जिससे 
विश्व सैत्री की स्थापना संभव हो सकती है। यही ग्रह-कलह 
देश को लिए अधिक घातक है। इसकी अग्नि एवं लपट इतनी तीज् 
, होती है कि एक ही वार में सब जलकर भष्म हो जाते हैं। 

* इसी ग्रह-विश्नह की चिन्गारी ने भारत ऐसे देश पर विदेशियों क 
_बसाने का आवसर दिया, जिसका फल आज तक हम भोग रहे हैं । 
. थीं तो आज हमारे देश “से विदेशी चले गए हैं परन्तु फिए भी 
. हमारा घाव हरा ही है। “अजञातशत्रु में गृह-वरिश्वह की ससस्‍्या का 
समाधान- उपस्थित किया गया है ओर गृह-कलह-निवारण हो राष्ट्र- 
निर्माण का पहला सोपान है। इस गृह-कलह में हाथ बटनि में बहु 
- विवाह एवं  वेमेज- विचांह भी है । 


... “अज्ञातशत्रु' नाटक में मगध-सम्राठ बिम्बसार ने दो विचाह 
किया और उनका दासाद कोशाम्बी का राजा उदयन ने तीन । 

विंग्बसार की दो रानियों में वासवी ओर छलेना है। ' उदयन की 

तीन रानियों में झासवदत्ता , पद्मावती और मागन्धी है। उदयन और 

विम्बसार के दुःखों का मूंल कारण उनका बहु-विवाह है। प्रसादजी .. 
“ने इंसकी कु आलोचना बसंतक और जीवक क कथनोपकथन के 
' सहारे की है । " 


, (र१६ |. 
सगध के राज परिवार में गृह-चिश्रह की ज्वाला छद्धतं उद्दड | 
अजात एवं सहत्वाकांक्तिनी साता छलना के कारण जलती. है | 
इसके कारण एक भीएण परिस्थिति का निसा ण॒ हो जाता है। : 
छलना की ग्रण्णा एवं कुचक्रों के कारण अजातशप्नु सिहासनासीन 
होटा है झर सहाराज बिस्वसार अपना अधिकार त्याग कर - 
भगवान की उपासना में जीवल यापन करते हैं। ऐसा गौतस. 
वुद्धदेव के उपदेश से हो होता है। बासवी अपने पत्ति को 
निःसहाय अवस्था में देख₹र उनसे काशी की आय प्राप करवाने की 
सम्मति देकर उन्हें सन्तुष्ट करती है क्योंकि वह दहेज में सिला 
था । इसी प्रश्न को लेकर सगध और कोशल में युद्ध छिड़ता है । 


ठीक इसी प्रकार कोशल-नरेश का पुत्र विरुद्धक अजातशत्रु की 
तरह अपने पिता प्रसेनजित्‌ के विरुद्ध त्रिद्रोह करता है। बह जाकू 
वन जाता है ओर काशी ज्ञाकर मल्लिका के पति कोशल सेनापति 
बन्धुन्न की हत्या करता है। इसके अन्तर्गत दो रहस्य हैं? .एक तो 
मल्लिका के प्रति चह आह्ृष्ट था, दूसरे अजातशत्रु का 

' सहायक हुआ । | 


राजा प्रसेनजित्‌ और उदयन दोनों मिलकर अजांतशस्ु पर 

आक्रमण करते हैं। अजातशतन्रु हार जाता है ओर वन्दी वना कर 
, हे हे 0०." पे हे 

कोशल भेजा जाता है। इससे छलना को एक ठेस लगती है। 
चासवी के प्रयत्न से अज्ञातशत्रु मुक्त होता है ओर वासवी अजात- 
शत्रु को चाजिर से विवाह करा कर दोनों को लेऋर संप्ध लौठती 
है। चासवी और छलना में पुन स्नेह-भावर हो जाता है ) छच्ना 
संभल जाती है और चासची के करुणासय पावन हृदय के स्नेह को 
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पहचानंती है। अंत में अज्ञातशन्नु पुत्रोत्पति -पर पिठृ-प्रम का 
अनुभव करता है ओर अपने पिता बिस्वसांर से मिलने को जाता 
है, परन्तु चह उसी समय मर जाता है। इसी कथा के साथ 
“गीतस की करुणा, सत्य एवं प्रम की विजय की कथा सम्बद्ध है। _ 
' अजातशस्ु नाटक में ओप्रम की भाव्ना अंत में आयी है, 
“उसमें गौतम का मुख्य स्थान है।. अंगंर गौतम न होते तो हो 
सकता था कि बिस्वसार और वासवी राज्य नहीं छोड़ते तब ग्रेह- 
विद्रोह की आग बहुत्त जोर को लगंती परन्तु बुद्ध के व्यक्तित्व ने 
इस आग को बुका कर शान्त किया। गौतम ने बताया है कि 
_ प्रेम हृदय की करुणा से सिचित है। क्‍योंकि 'विश्व भर में यदि 
. कुंछ कर सकती है तो वह करुणा है, जो प्राणिमान्न में सम दृष्टि 
रखती है? । इतना ही नहीं उन्हों ने विश्व-मैंत्री का मूल मंत्र 

 बतलाते हुए कहा है कि 'संसार भर के उपद्रवों का मूल व्यंग्य है 
हृदय सें जितना यह घुसत्ता है. उत्तनी कटार नहीं। वाकसंयम 
 विश्व-मेत्री की पहली सीढ़ी है? । इसीलिए समरत सदाचारों की. 
नॉच पर विश्वबन्धुता.एवं शान्ति-स्थापना करने के लिए वे सदेच 
चेष्टाशील हैं। वासची संसार की स्नेहमयी मात्ता है ओर “वह 
छापने पारिवारिक स्नेह के सुख को संसार भर में विकीण .कर- 

विश्व को अपना कुनवा बनाना चाहती है?। चासवोी सुखद ग्रहस्थी 
. की स्थापना की कल्पना करती है-- हि के 


.._ छुटुम्ब के आखियों में स्नेह का प्रचार करके सानच . इतना 
._खुखी होता है, यह आज ही मालूस हुआ होगा । भगवान्‌ + क्या 

. कभी चह भी दिन आवेगा, जब विश्व भर में एक कुटुम्ब स्थापित हो 
जावेगा और सानचसात्र रनेह से अपनी ग्ृहस्थी सम्हालेंगे |? . 


[ श्श्र | ह 
यह तो सत्य ही है कि विश्व-ग्रेम का मूल्त-मंत्र है-सब जीवों ह 
को सम दृष्टि से देखना । यही मंत्र, यही गुण अजातशन्रु केपास नहीं 
था, जिसके कारण वह पतन की ओंर उन्‍्युख हुआ । इसीलिए 
उसने ऋर क्ायों को न्यस्त किया, जिसे वह स्वर्य स्वीकार 
करता है -- 
नहीं पिता मुझे श्रम हो गया था। आु्भ अच्छी शिक्षा. 
नहीं मिली थी। मिला था. केवल जंगलीपन की स्वतंत्रता का 
अभिसान। अपने को विश्व भर से स्वतंत्र ,जीव समझते का 
झूठा आत्म-सस्सान? | 


धअजात शत्र ! के कुछ पात्र ( जिसमें वासवी, . विस्वसार 
मल्लिका, कारायण गोतम आदि है) विश्व 'सेत्री की स्थापना के 
ल्ए करुणा को अनिवार्य सांनते हैं, क्योंकि मानती झृष्टि 
करुणा के लिए है। परन्तु यह करुणा मन्नुष्य के हृदय में अभ्यास 
द्वारा धीरे घीरे विकसित की जा सकती है। छुट्ठ॒म्ब के सुख पर 
राष्ट्र का सख निर्भर है और राष्ट्र का सुख पूरे संसार का | 
कुटुम्व के शान्त वातावरण में पला हुआ प्र म राष्ट्र प्रेस में परि- 
वर्तित हो मानवी- प्रस हो जाता है और यही अस्तर्राष्ट्रीय 
भावना है।  बासवी इसी भावना को अज्ञात के हृढ़य में जाश्मत 
करने के लिए ही कोटुम्बिक सुख-शान्ति चाहती है | अपने गुरुजनों 
की ओर कच व्य करते करते हीं हमारा ध्यान समस्त सानव-जाति 
की ओर जा सकता है। इस कोटुम्बिक शान्ति-स्थापना में साता 
का ही नही, पूरी नारी जाति का मुख्य भाग है । क्योंकि नारी. 
स्वभाव से ही असम की प्रतिमा है, करुणा की देवी है । उससे 


[ २१६ |] 
_ सहनशीलता है । जिसमें ये गुण-नहीं उसका - जीवन भी सुखी 
[] वह बंचडर होकर सारे कुटुम्ब से भयानक उत्पात 
:. मचाया करती है। छछलना ईन गुणों।से शून्य थी, इसीलिए: 
उसने कुटुम्ब मे--राज्य में यह विद्रोह खड़ा दिया था। 
सागन्धी भी. इन गुणों -से शून्य थी? इस प्रकार हम 
. देखते हैं. कि प्रसादजी का. विश्व-प्रम करुणा पर ही अवल्नम्बित- 
है ओर करुणा स्त्रियों की सहज दृति;है। अजातशन्नु की कशा- 
.चरतु का निर्माण करुणा की भीत पर हुआ है। करुणा के अभाद 
में मानंच-संसार अशान्ति पूर्ण-रहा है। जिस मनुष्य के हृदय में 
करुणा की मन्दाकिनी: नहीं वह सानव की- “कोटि. में नहीं आ 
सकता बल्कि दानच के सम्प्रदाय में गिना जायगा | करुणा ओर 
क्ररता का अन्तद्न न्द्व नाटक के आरंभ में ही है ओर नाटक के अंत: - 
में ऋरता का चक्र ठप सा रह जाता है. ओर करुणा विजय की' 
पताका लेकर बैठ जाती है । अंत में समी करुणा की सीख अहण 
कर अपनी अपनी भूल पर पश्चात्ताप करते हैं और नाटक फा अच- 
सान शान्ति पूण होता है । इस सुखद्सय अवसान के सस्बन्ध में 
गोतस ने पहले ही कह दिया था ः 
“निष्ठुर आदि-सृष्टि पशुओं की विजित हुई इस करुणा से 
सानव का सहृत्व जगती पर फेला अरुणा करुणा से ।! 
. इस नाटक में प्रसाद जी ने यह बतलाया है कि अपने द्वारा न्यस्त 
बुरे कायों पर पश्चात्ताप करना व्यर्थ है क्‍योंकि उससे कोई लाभः 


नहीं होता बल्कि उसका पश्चात्ताप करने का ढंग ही दसरा हो 
और चह है -- सुकायों के द्वारा । इसकी ओर संकेत | प्रखादजी ने 
मल्लिका के शब्दों द्वारा किया है--- 


| हक | 


थ्रत्तीत का चचत्न-कठोर हृदय पर जो छुटिल-रेखा चित्र खींच 
गए हैं वे कया कभी मिटेंगे ? यदि आपकी इच्छा है तो वर्तमान में 
कुछ रमणीय सन्दुर चित्र खींचिये, जो भविष्य में उज्ज्वल होकर 
दशकों के हृदय को शाच्तिद । ह 

मल्लिका के उक्त कथन सें करुणा की श्रनन्‍्तघौरा है, जो 
सूुद्षम अध्ययन के उपर्रत हमें आक्ृष्ट करता है | करुणा हो 
अश्लेनजित- और अजातशत्र्‌ जेसे पात्र के हृदय को हिंस कमों की 
ओर जाने से रोकती है और उन दोनों के हृदय में पुत्र-रनेह का. 
जल इसंसे भर आता है। चस्तुतः करुणा ही समस्त गुणों की 
जननी है। करुणा का उद्भंच रूखद गृहस्थी में ही होता “है 
ओर इसका संचार करन के लिए नारी ज्ञाति ही है क्‍योंकि उनका 
हृदय चात्सल्य सय होता है। नादी विद्रोही को विनयी बचा लेती 
है और विछुड़ को गले लगा-लेती है। अजातशत्रु के उद्देश्य का 
पता तो नाटक के प्रथम दृश्य में ही लग जाता है ओर चह्द है-- 
सगघ ओर कोशलज्न के पारिवार्क जीवन की कहता का अन्त, जो 
विश्वप्रस की पहली सीढ़ी है । लेखक ने चासवी के शब्दों सें झपना 
उद्देश्य व्यक्त किया है। बासवी कहती है--'राजपरिवार में क्‍या 
सुख अपेक्षित नहीं है-- 


बच्चे बच्चों से खेले, हो स्नेह बढ़ा उनके सन सें । 

कुल लक्ष्मी हो सुद्ति, भरा हो मंगल उनके जीचन में॥ 

बन्घुवग हो सम्मानित, हो सेवक सखी प्रणत अनुचर । 
शांतिपूर्ण हो स्वामी का सन, तो रप्हणीय न हो क्यों घर ॥ 


खुतर्राँ हम देखते हैं कि ज्ञणिक विज्ञानचादी सगवान असिताभ 


[| शश्१ |] 

के शींतल प्रभाव की छाया में करुणा ओर सेवा, क्षमा ओर 
: अलुप्रह, प्रिचता और विश्ववन्धुत्व को प्रयोगशाला सा यह नाटक. . 
. बौघ धर्मा का पवित्र विज्यय घोष है 7 :इसी छद्दश्य को उपस्थितत 
हे करने के लिए नाटककार न अपन “अधान पाचओं को पूण सानव 
बनाया है और उनको सहायता से यह सिद्ध किया है. कि सुखद 
गहस्थी को स्थापना ही देश प्रम का आधार है झोर देश प्रेस. 
बिश्वप्रेस. का आधार है।. इसीलिए प्रसादजी ने अन्तर्राष्ट्रीय- 
. स्नेह-सम्बन्ध के लिए छुटुम्त सेत्री को अधिक महत्व दिया है 
. क्योंकि वही विश्व-प्र म की स्थापना करनः में समथ होगा ।बस! 


न्‍किलनकननास+ मनन हिलनननानगारी हवलनन»म«थ 


अजांतशत्रु में अभिनयात्मकता 

नाटक दृश्य काव्य के अन्तग त आता है ओर इसका , संबंध 
अवस्थानुकंति से है।. नाटक को रूपक भी कहा गया है। अतः 
नाटक में अभिनेयता का गुण - होना अनिवाय है। इससे स्पष्ट: 
होता है कि नाटक और रगसंच में अदूट संबंध है। नादकः 
-' कल्पना की वस्तु नही है, बल्कि रंगम'च की वस्तु है। इसीलिए ' 
न्‍ नाटककार को अभिनय का ध्यान अवश्य रखना पड़ता है। हमारे 

.. यहाँ के प्राचीन नाटकारों ने भी अपने थुग के रंग मच को ध्यान 

'. में रखते हुए नाठकों की रचना की थी और ठीक वही बात दूसरे 


[ इश२ . | 
देशों के साथ चरिताथ होती है। हमारे यहाँ के प्राचीन नाव्यशास्र 
में बहुत से तियमों का विधान तत्कालीन रंगमंच की झुबिधा को - 
ध्यान में रखकर हुआ था। 


रंगमंच की दृष्टि से जब हमारे आलोचक प्रधादजी के नाटकों 
पर विचार प्रकट करते हैं तब कहा करते हैं. कि प्रसादजी ने अपने 
नाटकों की रचना करते समय अभिनय का कुछ भी ध्यान नहीं 
रखा, इसीलिए उनके लाढकों में काव्यकल्पना का प्राचुय, -भाषा 
क्लिप, गीत अति साहित्यिक ओर लम्बे हैं। परच्तु चास्तव में 
सुद्म दृष्टि से विचार किया जाय तो ऐसी चात नहीं ठदरती है। 
उन्होंने अधिकांशत अपने नाटकों की रचना रगमंच की दृष्टि से 
की है, न कि साहित्यिक पाख्य-चाटक वनाया है। ऐसा हम क्‍यों 
कहते हैं, इसका भी निश्चित कारण है, चंह यह कि उन्होंते अपने 
छुछ नाटकों में गान की स्वर-लिपिदी है, जिससे स्पष्ट होता है कि: 
नहोंने नाटकों की सृष्टि अभिनय की दृष्टि से की थी। वह हम 
स्वीकार करते हैं कि 'प्रसाद के नाटक अवश्य साहित्यिक हैं और 
इसीलिए वे निम्न (0७०७७) नहीं हैं। इन नाटकों की साहित्यिकता 
तभी तक «अखरती है जबतक् हम निम्न कोटि के रंगमंच और 
दर्शकों को ध्यान में रखकर नाटक-निर्माण की ,चात सोचते हैं। 
किन्तु यह एक सूच हू। प्रसादजी ने इसका अबुसान किया था कि 
निम्त-श्र णी के रगसंच ओर दशकों/के लिए नाटक लिखना साहित्य 
को क्षति पहु चाना है। चसी दशा में साहित्य का विकास झूक 
जायगा | साहित्य हैं साथ्यऔर रंगमंच है साधन | साध्य के लिए 
साधन को सघना चाहिये! । अतः रंगमंच को साहित्य का अनुकरण 


[ रश्३ ॥ 

0. ५ कक ' ७ 

करना चाहिये, न कि साहित्य को रंगमंच का | प्रसादजी ने अपन 
ढकों के संबंध में 'दिशाख? की भूमिका में लिखा है-/आजकल के 

. पारसी रंगसंचों के अनुकूल ये नाटक कहां तक उपयुक्त होंगे, इसे में 
हीं कद सकता क्योंकि उनका आदश केवल सनोरंजन है। हाँ 
जातीय आंदर्शां से स्थापित यदि कोई रंगमंच, जहां की चमक-दमक 
से विशेष ध्यान पात्रों के अभिनय पर और आदश के विकास पर 
" अर क ् ० की हे 0. 

रक्खा जाता हो, कोई सम्समति अपन असभिनय में अड्चन पड़न 
को दे तो में उसे स्वीकार करनो के लिए सबथां प्रस्तुत ह?। इस. 
“ चक्ति से स्पष्ट होता है ।कि प्रसादजी न अपने नाटकों का निर्माण 
रंगमंच को ध्यान में रखकर किया है। हाँ, सिर्फ जातीय आदर्शो 
. | 22 ञ ८७ | न *रः 
' से स्थापित रंगस'च की दृष्टि स॒  प्रसादेजी क॑ नाटकों को परख 
तो कहाँ तक चह्‌ सफल होगा, इसके उत्तर 'में प्रो० शिलीसुख 
ले कहा है कि (हिन्दी में इस प्रकार का (अभिनय) प्रश्न अभो कुछ 
कृत्रिम-सा जेंचता है। हिन्दी में म्मी थियेटर कहाँ हें ९ हिन्दी 
रंगसच कह कर हम हिन्दी की किस सम्पत्ति का गये कर सकते हैं ९ 
 पारसी मंच ओर बंगाली मंच अवश्य इस देश में हैं, पर किसी 
ः ४० ्क ५ वि बढ - है + 
विशिष्ट मंच का हमको ज्ञान नहीं ।! इससे ज्ञात होता है कि. 
बिना सममे-वूमे उसके नाटकों के संबंध में कह दिया जाता है कि 
वे अभिनय के योग्य नहीं हे परन्तु इससे बढ़कर. आश्चर्य तो तब 
होता है. जब उनक नाठक्नों का प्रदर्शन सहृदय समाज अधिवेशनों 
या उत्सवों में कर दिखलाता हैं। सच तो यह है कि “रंगमंच के 
संबंध सें यह एक मारी असम है कि नाटक रुगमच के लिए लिखे 
जायें। अयत्न तो यंह होना चहिये क्लि नाठके के लिए रंधस च हों 
जा व्यावह्यरेंक है| हां शगर्मांच पर छुशिक्षित ओर कुशल अभिनता 


[ २२४ 7? | 
तथा मर्स सूत्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। किरतो पात्र | 
रंगमच पर अपना कार्य सुचारु रूप से करेंगे। इन सब को 
सहयोग से ही र गमाच का अस्युत्थान संभव है? | * 

रंगमंच की बाध्य-बाधकता का ज्ञव हमर विचार करते हैं, तो . 
उसके धृतिहास से यह प्रकट होता है कि काब्यों के अनुसार प्राचीन 
रंगमाच विकसित हुए और रंगमंचों की नियमानुकूलता मानने 
के लिए काव्य चाधित नहीं हुए। श्रार्थात रंगमंचों को ही 
काव्य के अनुसार अपना विस्तार करना पड़ा और प्रत्येक कालः 
में साना ज्ञायर्गा कि काव्यों के अथवा नाठकों के लिए ही रंगमंच 
दोते है। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है? । | 

अतः यद्द स्पष्ट होता है कि प्रसादजी ने अपने नाटकों का 
निर्माण वर्तमान साधारण हिन्दी रंगमंच को ध्यान में रख करे नहीं 
किया है। यही कारण है कि साधारण दर्शकों के लिए उनकी . 
भाषा, उनके गीत अति क्लिष्ट एवं दुरूद मालूम पढ़ते हैं, जिसके: 
कारण वे नाटक अध्ययन की सासभी बन गए। चस्तुतः उनओे 
नाटकों को ससभने के लिए दरशेकों को प्रसाद के हृदय के निकट 
जाना पड़ेगा । ह ह 

अभिनय को दृष्टि से उनके नाटकों पर जो आहद्दोप होते हैं या 
जो दोंष सढ़ा जाता है, उसके सुख्य पाँच कारण & दख पड़ते हैं... 

(क) नादक की लम्बाई अधिक है, जो तीन-चार घर्टों के 

अन्दर नहीं समाप्त किया जा सकता है। 








पी काव्य और कला तथा अन्य विंचन्च--जय शंकर अल्लाद । 
& ग्खाद झे नाटकों का शाख्रोय अध्ययव--ग० ज्ञ० शर्मा डि० लिट० । 


हि 


(गं) 


ड शा : 


(के 
५: 7 -अथेष्ट हैं । 
ब ह को 


: चचाहिये। 


. छ) 


हा 


“नाटक के कंथनोपकथन विस्तृत हैं जिसके अन्तगत 
- स्वगत्‌ भाषण एवं संवाद हैं, जो. रंगमंच के अनुकूल 
- हृष्टिगत नहीं होते । डे पर 


गीतों की संख्या अंधिक और लम्बे हैं, जिससे दर्शक 


..... .. फा सन ऊब जाता है। 
. (घ). 
पल 


नाटकों के अन्तगंत काव्य-तत्यों का आधिक्य | 
रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटकों के दृश्यों का 
विभाजन दोषपूरण है । 


चेल्दूलर ने नाटक के अभिनेयता के तीन गुण: बतलाये: है--- 


॥| 


नाटक की. लम्बाई--नाटक के तीन या.चार घण्टे 
नाटक की भाषा संरल, सुवोध एवं. सहज होनी. 


नाटक के गीत समय के अनुकूल हों। 


. . पहले हमने प्रसाद्जी के नाटकों के दोषों के संबंध में कह 
दिया है, जिसके अंतर्गत मिस्टर चोन्दूलर की विशेषतायें सन्निहित हैं । 
' ऋब हम उन दोषों का अन्वेषण प्रसाद जी के अजातशश्र” में एक- 
एक कर करते है', देखिये-- 


(क) नाटक की लम्बाई की दृष्टि से--अजातशन्न तीन 
अंकों का नाटक है। पअ्थम अंक में नव दृश्य, द्वितीय अ'क में दस 
ओर ठ्तीय में नव दृश्य हैं। इंस प्रकार कुल मिला कर नाटक में 


[ शरद ] 


अठाईस दृश्य हैं। अठाईंस दृश्यों का यह नाटक कम से कम चार 
घंदों में खेला जाथगा ओर इसके दस दृश्य व्यापार-विद्दीन है । 
इसमें पातन्नों की संख्या भी अधिक है। 


(ख) कथनोपकथन की च्चष्टि स्े--अजातशत्रु के वहुत से 
संचाद लम्बे है', सिर्फ कुछ स्थलों पर छोटे-छोटे संचाद हैं. जो 
संघर्षमय है। कथनोपक्रथन का व्यवहारकूल, भावव्यंजक 
संघर्षमय एवं चुस्त होना अनिवाय है क्‍योंकि यह नाटक की दीढ़ 
है। कथनोपकथन ही पात्रों के चरिच्र का औ्योंतक है। कथनोप- 
कथन की भाषा रस-संचार में सी सहायक होती. है.।. कहीं-कहीं 
तो कथनोपकथन अरूचिकर हो गया है जेसे करुणा के ऊपर गोतस 
की व्याख्या । यों तो क्ददीं-कहीं पात्रों के भाचावेश के कारण नाटक 
की भाषा में परिवततन हो गया है परन्तु इस नाटक की आापा 
_ साधारश- दर्शक. के ;उप्युक्त 'तहीं है। इसमें दाशनिक पात्रों के 
कथनोपकथन में यथेष्ट सजीचता एवं जिन्दादिली नहीं है। इसका 
फल्न यह होता है कि नाटकीय क्िया-व्यापार में शेथिल्य आा जाता 
है।. उनके.लस्‍्वे-लग्वे संचाद्‌ में व्यावहारिक जगत के व्यवसाय 
का पूणोतः अभाव रहता है ओर वे सब पात्र सिफे दाशनिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, जिसके कारण कथावस्तु आगे 
तेजी क साथ नहीं बढ़ पाती है। उनके कथनोपकथन में दार्शनिक 
विचारो' का. परस्पर आदान-प्रदान हुआ अवश्य है पर दर्शक उनके 

दाशंनिक विचारो को झुन कर प्रसन्न नहीं होते क्‍योंकि वे तो कुछ 
क्रियाशील़ कार्यो को सम्पन्न होते देखना चाहते हैं। अज्ञातशशत्र 
के कई स्थलो” पर बड़ी-बढ़ी स्वगतोंक्तियां हैं। झमिनेयता की 


आर 


' रृष्टि से इनकी गणना त्रंटियों में है। इसकी: भाषा इतनी क्िष्ट 
'हो गई है कि न तो दर्शकृगण उसे प्मक सकते हैं ओर न पात्र ही 


भावानरूप उसका प्रकटी करण कर सकते हैं ।..यह चरम सत्य है कि 
अजातशत्र के .कथनोपकथन की भाषा उनके. ओर नाठकों से 


: घत्यन्त पथरीली एवं क्ल्िष्ट है।- (वास्तंव में उनके सबसे कठिन 
नाटक अज्ञात्तशत्र में दस-चारदह स्थलों को - छोड़कर अनन्‍्यत्र बहुत 


अधिक क्लिष्ट भाषा नही मिलती ।...यदि नाटक में से “उदयन की 


. निर्निमेष मुंखचन्दः वाली उक्ति यां त्रिस्बसार और चासवी के पूरे 


चार्तालाप को निकांल दे तो भी अभिनय को कोई हानि नहीं पहुंच 


“सकती |? के “अजातशसझ्ु! के विम्वसार, विरुद्धछक ओर वाजरा 
का स्वगत - भाषण दशकों को अच्छा नहीं ,छगता। इंन खबों 
- का स्वगत - भाषण भी. बहुत लम्बा है। अच्छा तो यह होता 


- कि वे. सब संक्षिप्त होते ओर उसके संक्षित होने के कारण वे 


अधिक नहीं खटंकते। -बाजरा का स्वागत भाषण अगर दो पात्रों 
के बीच. का स वाद बना दिया जाता तो दर्शकों की दृष्टि से वह 


अधिक मनोंएजक. एव' स्वाभाविक हो जाता।. इस प्रकार वह 


.. जो अस्वाभाविकता बत्ती हुईं है. वह दूर हो जाती । दूसरे 


0 


' अछ के तीसरे. दृश्य में मल्लिका एक कहानी कहती है ओर 


. . महामाया .किर क्‍या हुआ ११ .डउंस युद्ध में क्या हुआ ९?! आदि 


कहती जाती है|. वास्तव में रद्गमच .पर. इस प्रकार का व्याख्या- 


नात्मक कथनोपकथन उपयुक्त नहीं है ओर इससे दर्शक का मन 


' - अब जाता है। इस दृष्टि से अजातशन्नु का नाटककार अपनी 





* & प्रसाद को नांक्य क॒न्ना। .. : 


( बरेद ॥ 
नाव्य-कला में अपरिपक्त है। क्रमशः ये दोष. उनके बाठकों: से 
दूर होता गया है । | हा 

(ग) गीत की दृष्ठि से--अजातशजन्नु एक गम्भीर नाटक 
है। इसमें छोटे बड़े पिला कर बीस गीत हैं। इस प्रकार. 
देखते हैं. कि इसमें गीतों की लड़ियाँ बहुत है. और विशेष कर 
निम्नलिखित गीत दर्शकों के मन सें खीकन उत्पन्न कर देता 


है.- 
(0). निजन गोधूली प्रान्तर में खोले पण कुटी के द्वार | . 


(४) अलका की किस विकल विरहिणी की पलकों का 
ले अवलम्ब | 
(8) चल बसनन्‍त वाला अचलस किस घातक सौरभ 
में मस्त । ह 
“अ्रजातशन्नु' में सागन्धी का बार वार गाना भी दर्शक को 
अच्छा नहीं जँचता । नाटकीय स्वाभाविकता की दृष्टि से इसके 
अनेक गीत अनिवाय नहीं प्रतीत होते ओर उनके अभाव में 
अभिनय का कार्य सहज में सम्पन्न हो सकता है लेकिन नाठक- 
कार का यह दोष है कि उसने गीतों की संख्या अधिक रखी है। 
इसके कुछ गीत तो रहस्यचादी हैं. जो दर्शक के लिए नयी चस्तु 
है। इसके गीतों के भाव अस्पष्ट हैं, उनके सममने के लिए 
बड़ा प्रयोस करना पड़ता है। चास्तव से बहुत से गीत अवसरों- 
पयुक्त नहीं है। नाटक की इष्टि से डन गीतों का महत्व घर 
जाता है, यह प्रसांद की नाटकीय कमजोरी है । 


(घ) काव्य तत्त्वों की इष्टि से--अजातशन्रु' में कोव्य 
तत्व की प्रचुरता है, जिसके कारण भावों का सवेदन कम हो 


82 [ रशह | 
 ज्ञाता है और सामाजिक रसास्वांदन में असमर्थ रह जाते हैं। 
_ इसका एक मात्र कारण यह है कि “अजातशल्रुः के पात्र मूलतः 
दाशेनिक है,.. जिसके कारण उनके संवादों में सज्जीवता नहीं रहती । 
... इसके पात्रों में बिम्बसारं, वासवी, गौतम, जीवक ओर मल्लिका 
श्रादि सभी दाशनिक हैं, जिनके संचाद में न सजीवता है. ओर 
न कोई उत्सुकता। वे पात्रगण रह रह कर काव्यात्मक उरक्ति 
बकने लगते हैं. और दशक उन जक्तियों को सुन हक्का-बक्का हो जाता 
है। उनके कथनों में लौोकिकता नहीं रहती बल्कि अलोकिकता 
का आवरण चढ़ ज्ञाता है, जो मनोरजक नही होता । बिम्बसार 
छदयन ओर सागन्धी का कथन कहीं कहीं पूरा गद्य-काव्य 
बन गया है।- दार्शनिक पात्रों के कारण इसकी भाषा कोव्यात्मक 
' बन गई है, नहीं त्तो ऐसी भाषा नहीं होती। दूसरा कारण 
है उनका कवि - हृदय उछल पड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं. 
कि अभिनय - कला की दृष्टि से नाटकीय क्रिया-व्यापार में एक 
हे प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो गई है। 


बिक 


(ड़) . रुगर्माच की. पद्धिति से--'प्रसाद के रूपंकों में दृश्यों 
का. विभाजन द्ोपपूर्ण हे। रगम'च. का विस्तार परिमित होता 
है।. उसी में सब प्रकार के दृश्यों की उ्यवस्था करनी होती है। 
यदि दृश्य विभाजन का यह क्रम हो कि दो दृश्य आगे-पीछे 
ऐसे रख दिए जाय जिनमें स्थान और सच्जा. अधिक अपेक्षित हो 

. तो रंगमंच का प्रबन्ध बिगड़ जायगा। यदि शैल-कानन-स्थानीय 
> - गुरुंकल और राज सभा के दृश्य आगे पीछे रख दिये. जाये. तो 
: या तो पहले दृश्य को स'कुचित करना पड़ेगा -अथवा दूसरे को-। 


| [ २३० ] क्‍ 
अर्भाष्ट विस्तार के साथ दोनों दृश्य नहीं दिखाये जा सकते |... 
ससय की कम्मी ओर 'रंगम'च की परिमिति' इसका विरोध करती . 
3 | असाद ने अपने नाटकों. सें इसका विंचारं कम रखा है।ः 
यों तो प्रसाद जी ने दृश्यों कौ योजना का विचार रखा है . 


परल्ठ कही कहीं वे निर्दिष्ट इश्य को भूल गयें हैं । इसी 
श्रक्तार अ्ज्ञातशब्रु के छ्ितीय अंक के अथम दोनों दृश्य यथा 
क्रम चल सकते हैं, क्‍योंकि तीन फूट का विस्तार लेकर जब 
तक छ्वितीय दृश्य में पथ का विंषय चलता रहंता है तब. तक 
प्रथम दृश्य की राजसभा की सजावद “हटा दी जा सकती है।! 
असाद्‌ जी ने “अजातशञ्नुः के तृतीय अकछु के प्रथम दृश्य 

सगध्‌ का राजकीय भचन दिखलाया है और ठोक इसके बाद 
'ह्वितीय दृश्य में कोशल राजमंहल से लगा “हुआ: वन्‍्दों भृहं 
दिखलाया गया है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद जी ने 
दोनों दृश्यों के विस्तार पर कभी विचार नहीँ किया है। वस्तुत 


' इस प्रकार के दृश्य क्रम इनके अनेक स्थलों पर इष्टिगत होता है।. 
इसके भूल में वात तो यंह है कि नाटककोर:असाद को -र गमच 

की व्यवस्था को व्यावहारिक ज्ञान-( ?ब्व८४॑ल्‍्ववो चि०ए ०१8९ ) 

अर्जित नहीं था, जिसके हेतु दृश्यों में इस अकार का क्रम रह जाता 
था। इसके विरुद्ध भी लोग यह तक उपस्थित कर सकते हैं 

कि असादं जी छारा निर्दिष्ट दृश्यों के लिये अलग अलग परढ़े 
होते, परन्तु उनको संख्या कांफी हो जाती ओर सम्पक्त - 
कम्पनियों के छोरा मी उतने परहे जुदाना दूभर हो जाता । ऐसे 
तो आजकल यॉजिक र यंस गे ( स्‍46८्रागंडढते 588० ) 


[ २३१ ] 
- भ्रति -कंठिन से: कठिन दृश्य भी . प्रद्शित हो सकते हैं,  परच्तु ह 
रत-ऐसे देश के- लिये दर्चार हैं.। हे 


अजातशत्रु * में लौकिक व्यवसाय, के अभाव. -के कारण: 
ताटकीय क्रिया व्यापार, में कहीं. कहीं. शिथिलता उत्पन्न हो गई. 
. है. जिससे दर्शकों. का सन झबने लगता-है।.. अजातशत्रु में कुछ 
. ऐसे, ,नाटकीय _( 787728020.:5०6४७७ , ), दृश्य भी हैं. जिन्हे 
- देखकर दर्शक चमत्क्ृत द्वो उठते हैं.। वे दृश्य हैं--'दासीवीणा लेकर 
' जाती है. और -उद्यन के सामने रखती. है, .. उदयन. के: उठाने के 
- साथ हीं -सांप का बच्चा. :निकल्न पड़ता है--सागन्धी चिल्ला उठती 
0 की कक | 
है 5३ कद ... - >श्इ्ठ | देश्य ५ । 
. “डद्यन--बदेवी ! मेरे तो हाथ ही नहीं उठता. है, यह क्या 
- साया है। ० ह | 
| हक की --अड्ढू १ दृश्य ६। 


। _ विरुद्धक तलवार खीचता हुआ निकल जाता है, फिर बन्धुल 
. भी चकित हो कर चला जाता है |! 
। - -अछ्छू २ दृश्य २। 
गोतम् का प्रवेश, अभय हाथ उठाते हैं। द 
| --अछ्छू २ दृश्य &। . 
इसके अतिरिक्त, नाटककार ने दर्शकों “का उत्साह बनाये 
रखने के लिए एवं सन: सुग्ध कर लेने के लिए उदयन और 
'सांगन्धी के प्रेम सभाषण के दृश्य (अड्ड १ दृश्य ५) ऋओर 


: [ २३१२ ] 
वात्सल्य के दृश्य उपस्थित किये हैं, जिससे दर्शकों के मन की 
थकान कभी कसी दूर हो जाती है। फिर भी इस नाटक का 
अथस एव' अलन्तिम दृश्य बढ़ा ही रोचक एवं आकषक हुआ :है। 


यह सत्य है कि प्रसाद जी के नाटक मूलतः व्यावहारिक 
अभिनय के लिए नहीं लिखे गए हैं ।? यों तो थोड़ा बहुत, ,इधर 
उघर कर हम अल्ातशन्नु को अभिनय के उपयुक्त चना सकते 
हैं, परन्तु इसके अभिनय के लिए साहित्यिक अंभिरुचि का 
अभिनेता हो जो - उनके नाटकों की परिष्कृत भांषा के स वादों 
का अथ्थ सममक सके। “इस में सन्देह नहीं कि अभिनय कला 
करे प्रद्शान के लिए प्रसाद जी के नाढकों में गगुजाइश है, लेकिन 
हिन्दी रगर्माव विकसित न होने से उनकी प्रसिद्धि अभिनय पर 
निभर न रहीं। इसके साथ जनता की अशिक्षा और पारसी 
कम्पनियों ओर उनके वाद सिनेसा की लोकग्रियता भरी प्रसाद 
जी के नाठकों के अभमिनीत न होने के लिए उत्तर दायी है।ः ॒ 
इस पर भी अगर “अजातशन्रु! का अभिनय सफल्नता पूर्वक हो. 
- तो कोई 'आश्चय की बात नहीं है। दस !! 


अंजातशुत्र की नाटयकला 


नाटककार प्रसाद का आविशांव ऐसे समय में हुआ जिस 
समय आधुनिक हिन्दी नाट्य रचनाओं 'पर मुख्यतः बंगला नाटकों 
., का प्रभाव पड़ : चुका:था और उस समय पारसी कम्पनियों क़ी. जड़ 
जम चुकी थी |. अभी तक हिन्दी का कोई मौलिक सिद्धान्त- नहीं 
था। यों तो कहीं कहीं कुछेक नाटककारों ने »पनी प्रतिभा-बल्त 
. पर सौलिकता-प्रदरर्शनकरनेका सतुत्य. प्रयास किया परन्तु उनकी संख्या 
परिमित है। बस्तुतः उस युग के नाटककारों पर अंग्र जी के नाठ- 
_कीय सिद्धान्तों का अधिक प्रभाव था क्‍योंकि भारतीय साहित्य में 
बंगला साहित्य ने ही सर्वश्रथम अंग्र जी सिद्धान्तों को अपनाया: 
ओर इसी बंगला साहित्य के छवारा इसका प्रभाव हिन्दी साहित्य... 
- पर पड़ा। मयों तो. इन अंग्र जी-नाटकीय सिद्धान्तों की ओर. 
भारतेन्दु-युग के नाटककारों का ध्यान आक्ृष्ट द्वो ही चुका था। 
इस .प्रकार हिन्दी नाटकों पर बंगला साहित्य के द्वारा .अंग्र जी 
- साहित्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत दियों से रहां है?। :यहाँ पर 
यह बतला देना अनिवाय है कि दिनन्‍्दी नाटकों में हमें एलिजावेथ- 
. काल के रोमान्टिक नाटक की प्रवृत्ति ही अधानता के साथ दिखाई 
- देती है क्‍योंकि उस काल के नाटकीय आदर्शो' और खिद्धांन्तों का. 
.  साम्य संस्कृत नाव्यशास्त्र से अंधिक है. परन्तु युनानी ओर अर्चा: 
चीन अंग्र जी नाटयसिद्धान्त भारतीय नाटयशाला के अनुरूप नहीं 
हैं। शेक्सपियर ओर उसंके समकालीन . नाटकों . का वातावरण 


मे [ रर४ |. #!' 
सारतीय संस्क्त नाटकों के रोमान्टिक वातावरण के सबच्श्य ही है, 
इसीलिए दोनों एक्र दूसरे के समीप हैं। यही कारण है क्लि इब्सन, . - 
शा, याल्सवर्दी आदि का प्रभाव बंगला के हिजेन्द्रलाल राय. आदि 
साटककारों पर अल्प मात्रा में है । ह 


यह तो हम कह ही चुके - हैं. कि जिस. समय प्रसादजी का 
शादिभाद हुआ था उस समय वंगला भाषा में दाव्य-र्वना का: 
प्रचलन पर्याप्त था।. अत्तः उस ओर प्रसादजी की दृष्छि का जाना 
स्वाभाभिक ही है ओर चहाँ उन्हे तीन प्रकार के .नाटक मिले-- 
गीति. नाटक, कल्पित नाटक ओर -पऐेतिदाासिक नाटक । गीति- 
नाटक के रूप में उन्होंने - “'करुणांलय! का निर्माण किया जिसमें 
अतुकान्त पद्मयों का- उपयोग हुआ है। इस श्रकार. की रचना 
उन्‍होंने अंम्रजी में चडंसवर्थ के ब्लैंकवर्स तथा बगला के साइकेल 
मधुसूदन दच की रचनाओं से अभावित होकर की। प्रसादजीकी 
नाव्यर्चना डिजेन्द्रलाल राय के नाठकों से अधिक अभावित है, 
इसीलिए उन्होंने राय के नाटकों का ऐतिहासिक ढंग सी अपनाया 
जिसके फलस्वरूप राब्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कन्दरुप्त, चन्द्रगुप्त 
अर चस्वासिनी आदि नाटकों की रचना हुई। हिजेन्द्रलाल शय स्वयं 
अग्जी के ऐतिहासिक नाटकों से प्रभावित हुए थे, इसीलिए 
उनके नाटक में पश्चिसी प्रभाव स्पष्ट है। यही कारण है कि प्रसादजी 
के नाटकों, भे पश्चिसी-नाव्य-सिद्धाल्तों के उपकरणों का होना 
पअत्यस्त अनिवाय है। इसके साथ अपनी रच ओर संस्कृति के 
कारण असादजी सबसे अधिक भारतीय मी हैं, इसलिए प्रसादजी 
| नाव्यकला एक रूप से पृष ओर पश्चिम नाख्यशास्त्रों की-. सम्से 


[ । र१८५ ] द 


जन भूमि है. जिसको: उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत 


कुछ नया रूप देःडाला है! । असांदजी. के संबंध में रविवाबू: के 


: सम्बन्ध में कही गई उक्ति पूर्ण रूपं स चरिताथ होती है कि--. 
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हाल ग्रिंछ. #076; >परा चृष्यी6& गरब्यांगादाों म] ६036 बातें - 


- डर 


अर्थात ' वे बाहर के फूलों से मधु ले अपने घर का आगांर 


कर रहे हैं। उनके स्वर ओर अन्तर स्वदेशी हैं |? 


यहाँ पर यह बतत्ा देनां आवश्थक है कि हिन्दी. साहित्य में 


' औौल़िक नांटकों का श्रीगणेश भांरतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ही किया और 


. उन्होंने नाव्यरचना के संबंध में जो कुछ लिखा है त्रह ध्यान देने 


कक 


- योग्य है। बावू साहब ने अंपने एक निबन्ध में इस पर पर्याप्त रूप ह 
' 'से प्रकाश डालते हुएं लिंखा है कि-+ 


'नाटय:कला< कौशल दिखाने को देश-काल ओर पात्रगण के 
अति चिशेष रूप से दृष्टि रखनी उचित है । प॒च्च काल में लोका- 


; . गीत असंभव ..काय को अचत्ताश्णा सभ्यगण को जेसी हृदयग्रां- 
 हिणी द्ोती थी,. वर्तमान काल में. नहीं होती । अथ नाटठकादि 
' हश्य काव्य |में अस्वाभाविक- सामग्री परिषोषक काव्य, सहृदय 
सभ्य मण्डली को नितानन्‍्त अरुचिकर है । इसलिये स्वाभाविक 


रचना हो इस- काल के सभ्यगण की हृद्ययाहिणी है । इसमें अब 
डालीकिक विषय का आश्रय करके .लाटकादि दृश्य काव्य अणशयन 


. . ऋणना उचित नहीं है। अब नाटक सें कहीं “आशी' प्रश्ुवि नाटया- 


[ १३६ | 
लंकार, कहीं प्रकरी, कहीं 'वि्लोचन', कहीं 'संफेट”, कहीं 'पंचसंधि 
आदि ऐसे ही अन्य विषयोंकी कोई आवश्यकठा नद्दी रही | संस्कृत 
लाठक की भांति द्िन्दी नाटक में इनका अनुसंधान करंना, था. 
किसी नाटकाँग सें इनको यत्नपृवक भस्कर हिन्दी नाटक लिखना 
व्यथ है? ! 
चस्तुतः भारतेन्दुजी द्वारा कही गई, बातयथार्थ है ओर यह सवी- 
कार करना पड़ता है कि मारतीय आंचीन पद्धति के !अध्ययन एवं 
मनन से आज् के “युग में भी. श्र ष्ट नाटक के प्रशयन में. अधिक 
सहायता हस्तगत होती है । प्रसादजी भी भारतेन्दुज्ी के विचार 
से साम्य रखते हैं. ओर .'रंगमंच” शीष क निबन्ध' में लिखते हें: 
कि-- . . क्‍ 
ध्युग की मिथ्याधारणा से अभिभसृतत नवीनतम की खोज से 
इस निज्म का भूत वास्तविकता का अ्रम दिखाता हैँ। समय कां 
दीघ अतिक्रमरणा करके जसा पश्चिम ने नाटयकला में अपनी 
सब वस्तुओं को स्थान दिया है, बेसा क्रम विकास , केसे किया ज्ञा 
संकता है यदि हम पश्चिम के आज को ही सब जगह खोज्ञते 
रहेंगे ! ओर यह भी विचारणीयं है कि क्‍या हम लोंगो के सोचमे 
निरीक्षण का दृष्टकोर सत्य और वास्तविक है |. अनुकरण सें 
फेशन की तरह बदलते रहना साहित्य में' ठोस; अपनी चस्तु का. 
निमंत्रण नहीं करता |. वतमान ओर प्रति क्षण का वतसान 
सद व दूषित रहता है, भविष्य के सुन्दर निर्माण के लिए | कलाओं 
का अकेले प्रतिनिधित्व करने वाले नाटक के लिए तो ऐसी “ नल्दू-, .. 
चाजी' वहुत ही अर्वृछ्चनीय है । थह्‌ रख की भावना से अस्पष्ट हि 


[ रई७ ] 

 ब्यक्ति-वेचित्य की यथाथ वादिता का ही आकष-ण है जो नाटक - 
के सम्बन्ध में विचार करते वालों को उद्विग्न कर रहा है । प्रगति- 
शील विश्व है किन्तु अधिक उछलने में पद-स्खलन का भी भय है. । 
- साहित्य में युग की प्र रणा भी आदरणीय है किन्तु इतना ही अलंस 
नही' + जब हम समम लेते हैं कि कला को प्रगतिशील बनाये 
. रखने के लिए हमको वत मान सभ्यता का-ज्ञो सचों त्तम है-- 
है अनुकरण करना चांहिए. तो हमारा दृष्टिकोण श्रम -पूर्या हो जाता 
है. | अतीत और वर्तमान. को देख कर ही भ्रविष्य- का निर्माण 
“होता है; इसलिये हमको साहित्य में एकांगी लक्षुय नहीं. रखना 
: चाहिएं। जिस-तरह हम स्वाभाविक या प्राचीन शब्दों में लोक- 

.घर्मी अभिनय की आवश्यकता समझते हैं. ठीक. उसी. प्रकार से 
- ताटयधर्सी अभिनय की भी; देश-काल, पात्र के अन सार रंगमंच 
संग्रहीत रहना चाहिए । पश्चिम -ने भी अपना सब छुछ छोड़ कर 
- नये को नहीं पाया है? ॥४४ 


' :- - इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां भारतेन्दु ने बाह्य रूप पर 
ही अपना' अधिक ध्यान दियां वहाँ प्रसाद ने उसके बाहूय एच 
: आनन्‍्तरिक रूप पर भी। अतः प्रसाद की प्रतिमा ने कला की. 
पदार्थनिष्ठता (0८८४० ) और अधिकरणुनिष्ठता ( 6प०]- 
८०्मंशं9 )के बीच से एक स्वतंत्र नादय शास्त्र का विधान उपस्थित .. 
- किया १. 2०, श | 
भारतवप में ,नादयशास्त्र पर सबसे पहला प्राचीनतमं- प्राप्त 
भ्रन्‍्थ भरतसुनि का है, यद्यपि पाणिनि के व्याकरण में नांदयशास्त्र 
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है काव्य, और कला तथा अन्य निवन्ध पु० स० ७४ । 


आर डक 
के दो आचायों --शिल्लाल्न्दि ओर क्ृशाशइव का नाम आया हैं, 
परन्तु उनका कोई सी अच्ध प्राप्त नहीं है। इस- दृश्य काव्य कीं 
अथीोत- नाटक को प्राचीन आचायों ले रूपक की संज्ञा प्रदान की. 
हू । उसके दो ्भद्‌ दें “+> ध््पक अरोर उपछपक | छहपक के दस शद हा 
हैं और उपरूपक के अठारह । ये जो भेद किये गये हैं वे. तीन 
अआ्घारों पर झावल्म्बित हैं और वे विशेष अंग हैं--वस्तु, नायक - 
ओर रस | सांरतीय नादयकत्न के छुछ विशेष सिद्धान्त है, जिसके 
आधार पर भारतीय आचायों ने अपने नाटकों का निर्माण किया 
है | 'साहित्य दर्पण” के अन साथ नाटक के निर्न लक्षण हैं- 
नादक की कथाचस्तु प्रच्यात ((:58950मछो) होनी चाहिये |] 

' इसमें पांच सन्धियां रहनी चाहिये ओर वे हैं--सुख, अतिमुख, गर्भ, 
विसशें और निवहण ।. इसमें विलास, समृद्धि प्यादि शुरों ओर 
अनेक प्रकार के ऐश्वर्य का 'चर्णनध्यो। इसमें सुख-दुःझा की 
उत्पत्ति दिखलायी जायी ओर प्रत्येक रस से अन्दित हो। इसमें 
पाँच से लेकर दस अक हो । नाटंक का नायक एक ऐसा व्यक्ति - 

- हो, जो दिव्य अथवा दिव्यादिव (अर्थात्‌ जो दिव्य होने पर भी . 

- अपने को सानव ही सुममे जैसे श्री. रामचन्द्रजी) अथवा सा्सांकित 
वंश का कोई गुणवान घीरोदात्त राज्षि हों। नाठक में बीर या 
शंगार रस की प्रधघानता ही ओर अच्य रस गोण हों.पर सिहर 
सब्धि अद्शुत रस होना चाहिये । काय-व्यापार की सिद्धि के लिए 
चार.या पाँच पात्र सुर्वत्तः चेष्टाशील रहें ओर गाठक के अंक - 

अत्तरोत्तर 'गोपुच्छात्र' की माति छोटे होते ज्ञाय | ६४ | 

7 ७ नाटक ख्यातदृत्त स्थापश्वसधिसमन्धितिय जज स्थात्पद्वसंघिसमन्वितस्‌ । 
विज्ञासद्धर्यादियुणवधुक्त नावा विभूतिसिः ॥ 


जू 


[ २३६ ] 
इस प्रकार प्रत्येक - रूपके के तीन आवश्यक तत्व कथावस्तु, 
_नायक-नायकादि पान्रगण तथा रस साने गए हैं।. नाव्यकल्ा पर 
« पश्चिस का .स्ग्रथस प्रन्थ यूनानः के असिंद्ध: दाशनिक ,अरुस्तू कृत ' 
- “पोइटिक्स! (7०८८७) है। अरणस्तू ने चांटक के छश तत्व, माने 
. हैं. और : ये हैं--कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषावेग, साज- 
सज्जा और संगीत |: ४8 यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
जिस प्रकार भरतमुनि ने वस्तु, नेता और रख की. प्रधानता -दी है 
-डसी प्रकार अरस्तू नो भी चस्तु ([20६ ) पात्र ( (॥द४८४०० ) 
_भांवाबेग अर्थात्‌ रस ( ]'9०८ष्टुत ). इन्हीं. तीनों को' सुख्य 
साना है। । 





ह सुखदुःखसमुद्भूति_ नाना रसनिरतन्स । 
... . पदञ्मादिका दशपरास्पत्नांड्ाः परिकीतिता 

: प्रख्यात वंशो राजापिंघीरोदात्तः प्रतापवानू। 
दिव्योड्थ दिव्यादिव्यो वा गुणचान्नायकोमतः॥ 
“ . - एक एव अवेदड्ी श्यगारों वीर एवं वा। 
: -  अज्नमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणेब्दुसुतः ॥ 
- श्वस्वारः पश्च चा मुख्या: कार्यव्याएस पूरुपाः । 
': शोपुच्छामर खमाग्र' तु बन्धन तस्य कीर्तिम ॥ 
: - ६ सादित्यदपंय--६-७-११. 9 

ईै> . जिएटडाए (2०8०व१,. ंरण:8, .फरपई विव्वए७ आज 9०7७, 


जिंदा फ्याड, तंदादायांगर 5 वृपधांेए-ावाएढज, ०० टॉघा४०67 
- लयं०0,  [४०घ४9७, 598८६७४८।०, 5078 


न पफरह होठ 48, पर्म, पाठ -वि5छ फ़ांग्रटाँफ़ोंढ घ्ातें, छ5 7६ 
ला, 6 इठणों 6 छब्छलतेर, टीड782६घ2० #0०त१78 दचीछड इ९टठ्ातें 
ए2०९.' 6 भागावे प्र छापे 45 घ०्णडी 

| -.. 766८5, “988० 25-« 


[ २१४० |  जछ 
साटक को आख्यानं को वस्तु कहते हैं जो आधिकारिक और _ 
प्रासंगिक दो प्रकार की होती है।. मूल कथा को आधिकारिक 
एवं गौण कथा को प्रासंगिक कहते हैं। आधिकारिक कथा वह - 
है जिसमें प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखने. चाली कथा का मुख्य 
विपय हो। १ ग्रात्ष॑गिक कथाचस्तु का उद्दश्य आधिकारिक -. 
कथाचस्तु की सौंदय वृद्धि करना और उसकी गति बढ़ाने में सहायता 
करना होता है। २ कथावस्तु को अपनो अभीष्ट तक पहेंचान . 
वाले चसत्कार पूर्ण अंशों [ ]ढप्रवपा७ ० 9०६) को . धर्थ- 
: प्रकृति कहते हैं और वे हैं. ( क) चीज ३ में आरंभ पाते हैं, ( ख) 
बिन्दु ४ में बीज का आहुर पाते हैं, ( ग ) पताका ४. जो 
अधिकारिक को विकास में सहायता था बाधा देते हुए वरावर,, 
कभी कमी अंत तक चलती रहती है (घ ) प्रकरी ६ जो 
साधारण तथा थोड़े समय के लिए काम में लाई जाती है और 
जिसका मुख्य पात्रों. से कोई सम्बन्ध .नहीं रहता, और ( छः ) 
काय ७ जिसकी सिद्धि के लिए सव उपाय किए गए हो। 
इन्हीं के अनुरूप नाटक में व्यापास्श् खला की पांच अवस्थाएँ 





$,. अधिकारः फलस्वास्यसधिकारीद तस्प्रभुः। 

तन्निदत्यंम्रभिव्यापि दूर्त्त स्वाद्धिकारिफ। 
२ भासंमिकं परार्थस्य स्वार्थो यस्य परसंगदः। 
३. स्वल्प सात्न' सस्तत्सप्ट चहुधा यह्दिसपंति, फलावघान । 
प्रयोजनानां विच्छेदे यददिच्चेदुकारणसय्‌। ग्रावत्समाप्तिव॑ध्धस्य ॥ 
सामुबन्य पताकार््य मकरों च प्रदेश साकू 


७. यादाधिकारिक दुर्च धद्यों य समारंसः ॥ 


[.२४१ | 


: व्‌ छाउष्ठ०४ ० व८एली०एगा०णा ) होती हें (क) आरंभ ६८ जिसमें 


रा फल प्राप्ति की उत्कंठा होती है। . (ख) प्रयत्न & जिसमें फल्लपाप्ति 


.._ के लिए कुछ उद्योग होता है। (ग) प्राप्तयाशा आप्ति संभव १० 


. जिसमें सफलता को संभावना या आंशा हो यद्यपि. साथ ही विफ- 
-'* सता की आश' का भी बनी रहती है। (घ) नियताप्ति ११ जिसमे 


संभावना यो आशा निश्चय में बदल जाती है और (ड) फलागस 
१२ जिसमें सफलता प्राप्त हो जाती है।. योरोपीय समीक्षा 


: शास्त्र में भी इसी प्रकार :की पांच अचस्थाएँ सानी गई हैं। 
है-- (क) व्याख्या (- >फत्गाणा ०. मरांवबों शाजंतेंटा६ ) (ख) 
क विकास ( (#०परा 07 सिंश्रएछ 8०ां०9).६ ग ) चरम . सीमा 


( (एण्ड ) (घ) निवहुण अथवा निगति ( [2&0फप्रत्णल्या ) 


. और (क ) परिणाम (- 0०।४०7०7०४० ) ! . ऊपर निवेदित पाँ 


अचस्थाएँ ज़ब विकासोन्मख रहती हैं तब कथानक के प्रधान एवं 


.. गीण अंशों का मेल मिलाने के लिए सर्थियां होती हैं, जो अवस्थाओं -. 


, .. के अनुसार पाँच हैं---(क) मुख (ख) प्रतिमुख (ग) गर्ख (घ) -विसश 


या अचसथ (ड') निवहणु या उपसंहार । ये सन्धियाँ एक एक अवस्था 


: की समाप्ति तक चलती है. और उनके अनुकूल अश्थप्रकृतियों से 
: योग कराती हैं । अभिनय की दृष्टि से समस्त चस्तु के दो विभाग 
हैं (क) दृश्य, जो बाते” रसादिस'युक्त मधुर हों, वे अभिनय के 


. ऑह्सुक्य मात्रामारं मो फललासाय भूयल । 
९. पयत्नस्तु तदपाप्तो व्यत्यारों 5 तत्वरान्वितः। 


. ३० ' उपायापायशझ्ञास्यां ग्रापष्याशा प्रासि संभवः । 


११. अपायामावतः प्रापिनियताप्तिः सुनिश्चिता । 


: ३३... समग्रफल् संयति: फहूयोगो यथोदितः। 


[ २४३ ] क्‍ ह जि 
समय रगमच पर प्रदर्शित किए ज्ञायें (ख) सुच्य जो अंश नीरस - 
एवं किसी कारण अचुचित हो जेसे उड, वध, सत्यु आदि, उसकी... 
सिफ सूचना मात्र दे दी जाय। - असिनय में नायक या. 
नायिका की सृत्यु का. दिखलाना यथा सूचना देना बिल्कुल ! 
निषेध है।' 5 अर यम दि 

नाढक में प्रायः पाँच से दस -अ'क तक रहा करते है। जहाँ - 
तक हो सके, प्रत्येक अंक एक हो दिन की घटना.तक [परिमित रहे . 
शोर वह भी एक ही ऋत्य के सम्बन्ध में। एक घटना से दूसरी 
टना का संबन्ध होना अनिंवाय है।. आ'कों को इंतना सम्बद्ध 
होना चाहिये कि जिसमें एक घटना दूसरी घटना से साधारणतः 
निकलती हुईं जान पड़े | आअको में चस्तु-विन्याख सम्यक्रू रीति से 
होना चाहिये। एक अ'क दूसरे अंक के ऐसे पूरक हों कि उनके. 
उनके बीच के समय की घटनाओं का उल्लेख ही न हो | नाटककार । 
इसमें कुशल रहे कि उसे यह यह बतलाने की आवश्यकता अतीत न 
हो कि बीच में कितना. समय बीता है। आय; दो शअकोंके सप्य 
में एक वर्ष तक का समय अन्तर्हित रहता है। अगर उसके बीच 
पसप का अतर हो तो उसकी सूचना देने के लिए पाँच प्रकार के 
दृश्यों का विधान किया है, जिसे अर्थोपत्षेक कहते हैं और थे हक 
विष्कस्मक, प्रवेशक, चूलिका, अकास्य, और अ'कावतार। 


नाटक की कथावस्तु कथोपकथन अथवा संवाद के छूप में 
रहती है और इसी के आधार पर उसके तीन विभाग किए गए आर 
(१) थ्ाव्य (जो सब सुन सकते हैं) (२) अश्राव्य (जो दूसरे पात्रों. 
को सुनन के लिए न हो, जिसे 850णा0पप८ कहते है) ओर (३) द 


[ र३ 


"नियत श्राव्य (जो कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो ओर कुछ क 
लिए ने हो, जिसे 0०० कहते हैं.)। नियत श्राव्यक भी दो 
जद होते हैं--()अपवारित - और () जनांतिक | - अपवारित 
: छिपी हुई बात का नाम है. ओर जनांतिक दो पात्नो' का सुप्त 
| संभाषण। । । 
हे किसी नाटक का अभिनय आरंभ करन के पहले कुछ इत्य 
किए ज्ञाने का शास्त्रीय विधान है, उसी को पूवएंग या भरस्तावना 
' ( [2 टजा।879 07 970९02५6 ) कहते -हैं। नगाड़ा बजाकर 
अभिनय के आरंभ होने की सूचना दी जाती थी ओर नान्‍्दी- 
पाठ से होता है। इसके अन्तर सूत्रधार आकर सं गल का श्लीकः 
पढ़ता है और प्रस्तावना में परिपाश्वंक, विदूषक या नड से बातचीत 
- कर नाटक ओऔर नाटककार का परिचय देकर नाटक आरंभ कराता 
है। प्रस्तावना पाँच प्रकांए की है--कथोद्धात, अचतक, उद्धात्यक 
_प्रयोगातिशय और अचगलित। . 
कथाचस्तु के सम्बन्ध में अर॒स्तू ने लिखा है किक० 
ह - ज्ञाटकं॑ सन ध्य का नहीं, किन्तु उसक जीवन की कृति का 
.. का. अनुकरण जीवन कृतिमय है। जीवन का अच्तिस ध्येय 
उसकी विशेष प्रकार की कृति हैं, न कि उसका गुण। मसानच- 
'. चरित्र उसक गुणों से बनता हे, परन्तु महष्य का झुखन-्दास 
: . उसकी - कृति पर निंसर हैं। अतः नाटक चरित्र का अनुकरण 
/. करने के लिए कृति का अनुकरणं नहीं करता, परन्तु कृति के 
' अनुकरण के अन्तगत चरित्र को अन करण आ जाता है। इस 


प्रकार नाटक का अंतिम ध्येय कृत एवं कर्थानक हें, ओर अं तिम 
ध्येय यद्दी महत्व की बात हैं? ह 


[ रह हु 


इस प्रकार इसस्नोग देखतेहे कि भारतीय एवं पश्चिमी नाटकों 
फ सिद्धाल्तों में बहुत बड़ा सास्य है ओर इन दोनों के बीच जो 
अच्तर है, वह यह कि सारतीय नाटकों का एक मात्र. उद्द श्य है---.. 
आनन्द की आप्ति और यूरोपीय नाटकों क. मूल मे संघप है, इसी- - 


लिए वहां को नाटक आय दखान्त होते हैं । 


आजातशप्नु की कथाचरतु प्रख्यात .है। इसकी वस्तु गाँतसबुद्ध 
के समकालीन श्जातशमञ्न॒ के जीवन की घटनाओं से लिया गया 
है। इसमें ऊतेक घटनाएँ हैं। इसमें तीन राज्यों-- सगध, 
कोशल और कोशारबी की राजनीतिक. घटनाओं का गठबन्धन 
सौन्द्यपूर्ण हुआ है। एक ओर मगध में राजमोता छलना की 
कुमंत्रणां से रद्धत उदंड अजातशन्ु अपने प्त्ति को राज्य 
स्थाग करने को वेबस करता है ओर साम्राट-बिस्वसार शज्य का 
चागडोर अजात्त को सोंपकर चास्रवी के साथ वन में निवास करते 
हैं; दूसरी ओर कोशल के राजा उदयन की रानियों के बीच पड़यंत्र 
चल रहा है--- व्लिसी शासक उदयन की नई रानी सागन्धी चीणा 
में सप का बच्चा रखकर राजा को पद्सावती के चिरुद्ध भड़का 


देती आर स्वयं बाद में सच्ची घटना का पता लग जामे पर वह 


महल में आग लगा कर भाग जाती है; तीसरी ओर कोशाम्वी का 
शाज़कुमाण विरुद्धछक अपने पिता असेनजित के विरुद्ध विद्रोह की 
ब्वजा फहराता है ओर उसे निर्वासन सिलता है तब बविरुद्धक डाकू 
शेलेन्द्र वलकर काशी में विद्रोह की आग भड़काता है। इसके 

तिदिक्त, इसमें अन्य कई उपकथाएं हैं। उदाहरण रवरूप 'सागन्‍्धी 
का श्यामा वेश्या के रूप में काशी में शेलेन्द्र से प्यार और अन्त में 


क्‍चिक आग, 


[ २४०. ] 
 त्यक्त हो कर आम्रपाली के . रूप. में सेवात्रत लेना, प्रसेनजित का 
- अपने सेनापति के विरुद्ध पड़यंत्र करके उसका -बध कराना, फिर 
: सेनापति - की विधवा ख्री के . द्वार उसकी रक्षा आदि अनेक 
. और भी उपेकेथाएंँ हैं।. इस श्रकार एक ही-नाटक में पाँच छ:. 
. कथाओं -का मिश्रण है। एक कथा आंगे बढ़कर दूसरी कथा से: 
_ बलम जानी है और उनमें से कितनी नई कथाएँ निकल. पड़ती हैं:. 
. एक चरित्र परिवर्तित होकर नया चरित्र बन जाता हैं; एक प्रसंग' 
कई -असंगों से सिलकर अदूभुत रूप घारण कर लेता है। इसः 
मिश्र कथा के - निरन्तर . उबलते . हुए उठान ओर अन्त से उसका 
सुलभाना स्वष्च न्दवादी कथानक की विशेषता है!। इस प्रकार 
हम देंखते हैं. कि संपूर्ण कथावस्तु का निर्माण ढाई सहस्त्र वर्ष पहले की 
ऐतिहांसिक घटना को लेकर हुआ है| चस्तु-संगठन अच्छा. हुआ 
है है। इस नाटक में संस्कृत नाटकों कीसी जंटिलता (0०79 ०ज्व9) 
: ध्या गई है फिर सी उसवा अविच्छिन्न॑ विकास दर्शनीय है । इसमें 
तो अजातशत्रु की कथा मुख्य हैं हो, परन्तु उपकथाए जो प्रेसंगवश 
. आयी हैं, वे मुख्य कथा को आगे बढ़ाने में सहायक. हैं।. अतः 
' ये कथाएँ सर्वोश में निर्थक (3प9०४०५७) नहीं हैं. बल्कि इनक: 
.. झआआ जाने से कथा के वीच-बीच में सुन्दर चमत्कार आ गया है। 
... यह सत्य है कि प्रत्येक नाटक में छुछ - ऐसी घटनाएं होती हैं.जो 
, मुख्य कथा के अनुकूल होती हैं. ओर: कुछ -प्रतिकूल |. हाँ, कभी 
.. कभी ऐसा होता है कि प्रतिकूल कथाएं आरंभ मे जटिलता उत्पन्न 
. कर देती हैं परन्तु अन्त सें वे परिस्थितियों को वश में हो कर 

अनुकूंत्त हो जाती ह ओर निश्चित अभोष्ठ को प्राप्ति में सह।यक बन 
. ज्ञाती हैं ॥ >डजातशज्ुः में गोतस प्र सनजित, और नसल्लिका: की: 


[ र४॥ढ 
थाएं अनुकूल एवं देवदत्त, विरंद्धछ आदि की क्रथाएँ  प्रतिकल' 
योंछि ये सभी इद्धत उघंड अजञातशत्नु को परथश्रठ बना देती 
। सहात्सा गौतमबुद्ध सगध-सम्राद' विम्बसार से श्रजातशश्रु 
! शासन का बागडोर दिलवा देते है. ओर इस प्रकार वे भविष्य 


/॥६ /0॥2 <॥ 
हे 


3, 


ब् 


में उत्पन्न होनेवाले वात्सल्य-प्र म ओर करुणा के लिए एक प्र॒ष्ठभूमिं हा 
यार करते हैं। “छ्ली-सुलभ सोजन्य ओर समंवेद्ना तथा कत्त ढय 
और धैये की शिक्षा! पायी हुई संल्लिका के क्षमा ओर उपदेश से 

जातशत्ु और विरुद्धक के हृदय में सदूवृत्तियों का घर हो जाता 
कोशलनरेश प्रसेनजित्‌ु और कौशाम्बी जप उदयन कें 


कप 


पह। 
सस्मिलत आक्रमण से . अजातशन्नु . हार जाता है और उसका गदे. 
चूरचूर हो. जाता है, इस प्रकार उसकी अंह भावना गढ़े की ओर 
अग्रसर कए देती है। छाल्त में मल्लिका एवं धासवी की सहायता से 
चह्‌. फल तक पह़ुँ च. जाता है। उदयन की कथा प्रतिकूल ता है 
किन्तु फिर वह अनुकूल भी हों जाती . है। मागस्धी के पड़यंत्र 
“ के काश्ण उदयन महात्मा गोतस- एवं पद्मावती से खिंच से गए 
'प्रन्तु यह-पड़यंत्र अधिक समय तक सफलज्ञ न रहा। -अचछ्तु अपनी . 
असफलता के कारण वह विवश धोकर श्यामा नामक ' काशी की 
अखिद्ध घारविलासिनी बनी-। अच्त सें अजञातशन्नु की हार होती. हे 
ओर विम्बसार क्षमा-दान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक . 
का विकास सहज-रूप मे हुआ है, उसकी गति श्रायः वेगपूर्ण.. है 
जिसे हम पाश्थात्य नाटकों से देखते हैँ. और मुक्त कंठ से प्रशंसा. 
कप्ने लगते हैं।. प्रसादजी ने इसकी ओर काफी. ध्यान 
. दिया है 4 | ' न 


[ रछऊ |. 


प्रसादज्ी के 'श्रजातशप्नुः मे" बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और 


काय--पाँच सन्धियां--टीक ठीक .नहीं - मालूम - पड़ती क्योंकि 

संपूर्ण नाटक 'विरोध-मूलकः है । परन्तु इसमे काय की पाँचों 
: अवस्थाएँ आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागस साफ-- 
साफ परिलक्षित होती हैं ।. जेसा कि कहा जा चुका हैकि - 


:: अज्ञातशंत्रु एक संघष-प्रधान नाटक है, उससे सदेव हो दोनों 


इन्द्र चला-करते हैं और वे दोनों इन्द्र हैं-“-आस्तरिक और चाह्य | 


आनन्‍्तरिक इन्द्र में भी-विजय की उतनी ही अ्रनिवायत्ता है जितनी 
' बाह्य में । अस्तु, इस इन्द्र के क्रमिक - विकास के लिए घशारंभ 


(२5%ए०शंधंणा), विकास  (55छ्ा०, चरससीमा (८॥णा०5) 


रा! (निरवहण या. * 'निगति -( 2०70पएर«छ८गा ) ओर - परिणाम 


/.. ((०७४४४०9506) ही उपयुक्त हुआ है।. अस्तु * प्रस्तुत नाटक स 
“ काय की अवस्थाओं का विचार यदि पाश्चात्य रीति क अनुसार 
... करे तो प्रथम अकु से विरोध, का आरंभ- .प्रौर उसको विभिन्न 


.. कारणों का वण्नि है। संपूर्य छवितीय अक्टू मे विरोध का विस्तार 


है। : अड्टू की समाप्ति में! विरोध व्यापक बनकर पूर्ण हो जाता. 


है है... संब विशेधी दल एक मे :मिलकर- पुष्ट - और उद्योगशीज्न 
.. अचन जाते है । . विरोध कीं चरम-सीसा आ जांती है।। इसके-उप- 


'  इन्त निगति का . अभांच है ॥ : विकास के उपरान्त विरोध का : 


-क्रमिक हास तथा-संफोच:न दिखाकर सहसा समाप्रि एव" शमन _ 


वर्णित है) तृतीय अंक में विशोध की शान्ति दिखाकर विरोध: 


का परिहार किया गया-है । . यह: नाटक विरोधसूलक : है, इसलिए: . 
इसकी अचस्थाए' भ्रास्तीय सिद्धांत के अनुसार न होकर . पाश्चात्य 


. चाट्यशास्त्र के अधिक अन कूल दिखाई पड़ती है” । चहाँ विरोध 


[ रश्य ] 

से आग्म्भ होने के कारण विस्तार को आवश्यकता पड़ती है। यहाँ 
फलागस लक्ष्य हैं। अतएच छ्वितीय अंक सें इंसी फल को प्राप्ति 
का यत्न दिखाया ज्ञाता है। इस रूपक में यत्न का रूँप अत्यन्त 
क्षीण दिखाई पड़ता है। इसमें काय' की अवस्थाओं का विभाजन... 
भारतीय रीति पेश न कर पाश्चात्य रीति के अद्भुसार ही करना - 
अधिक समीचीन होंगा । यंदि संपूर्ण बाह्य एवं आन्तरिक विरोधों * 
का शमन द्वी सानव॑ जीवन का-पेरस उद् श्य सान ले तब तो यह 
आवश्यक हो जायगा कि विरोध: का आरस्स, विस्तार इत्यादि 
वरशित ऋरके शान्ति में ही उसका पर्यवर्सान दिखावे 


हाँ, कुछ लोगों ने 'कत्ता कल्ला के लिए! के सिद्धाँत पर भार- 
तीय नियताप्ति या निगति पर दोपारोपन किया है; इसी संघ 
में प० गणेश हिवेद़ी ने.लिखा-है कि- संस्कृत शास्त्र के नियमा-- 
नुसार चाटक में पाँच अर्थ अक्ृतियां द्वोती हैं, उनमें पहली का. 
नाम चीज! होता है ।: इसके उद्दे श्य अथात फल्नागम की सूचना: 
अन्योक्ति रूप स आरस्म ही में दे दी जाची है । इसके उपरान्त: 
इतना सभी को साल्ुम रहता है कि अच्त में सुखान्त ही होगा ।.... . 
इससे होता यह है कि दिल्लचस्पी एकदम जाती रहती है, कोई कोई: 
संस्कृत के नाटककार फल की सुचना ग्रकारान्तर से दे देले पर भी , 
उत्सुकता बड़ी चुतुरता से बनाये रखते है, पर उन्तके- अलुकरण में 
हिन्दी वाले ऐसा नहीं कर सक्के ?। इसी को लेकर ए० वी० क्ीस 
(5. 3. 6 ८) ने अपनी पुस्तक 57रछंदव [:98 में कहा हैँ 
कि यह विभाग व्यर्थ है आर इसक' अल्लावे. उन्होंने नाटक को मध्य 
सें आकस्मिकता लाने की सलाह दी है ।- वाघ्तव सें आकस्मिकता. 


कल 

से कथा चस्तु में एक वल आ जाँता-है और वह वेगपूर्ः होंकर-फल 
_ की ओर मुड़ती है। यही आकस्मिकता 'पश्चिसी देशों के नाटकों 
क्री एक सोलिक विशेषता है । इसका एक मात्र -कारण- यह है कि 
. पश्चिम में नाटक का विधान सनोरजनःको लिए होता है प्रसनन्‍तु 
_ :हमारेःयहाँ आदर्श की प्रतिष्ठापना क लिए । .:इसीलिए भारतीय 
- एवं पाश्चात्य -नाटकों में विशेष अन्तर रह जात है 4- प्रसादजी ने 
5 इस मौलिक :अन्तर का अनुभव मम से -किया और . भारतीय 

:नियाताप्ति तथा यूसेपीण निगति का सुन्दर संतुलन कर दिया '। 
उन्होंने “अजात्तशेत्रु'क्नी कथा का क्रमिक संगठन इस प्रेक्वार किया 
, है कि-लसक-प्रथमः दृश्य -क पढ़ने-या-देखने से ही आगे आने वाली 
' घटनाओं. को जानने-की. उत्सुकंता सी (0प्रम०ञं/०) हो जाती है। 
प्रसाद जीन अपन: इस. नाटक मे भी : उत्सुकता ,-उत्पन्न- की 
ओऔर-उस <त्सुकता की :शान्ति - तीन -चार' दृश्यों के. उपशब्त-कर 
- देते हैं. यही.उत्मुकता प्रसाद ऊ नाठकों की “जान : है ओोर- यही 
बात अजातशच्ुः के -साथ :लागू है... - उदाहरण स्वछप- कुछ 
 .स्थत्षों को देख-लेनो चाहिये: | -. प्रथम - अं क/क -पांचवे दृश्य: में 
 - सागन्धी:कः पड़यन्त्र से >पद्सावती कः प्रति--विलासी. . उदसन ;क 
 असन्तुष्ट-दोने:की सुचना मिलती है; ओर वह इसका .-बदला लेने 
को उद्धत होता है। अतः ऐसे स्थलों पर .दशक:या-पाठक के. मन में 
. अब पदमाचती का. क्या होगा: ?! का अश्न, गूज- उठता- है, जो 

- बिल्कुल स्वाभाविक्क-है, जिसका: समाधान-जीवक इसक - छठे. दृश्य 


- में ही कर देताहै। इसी अथस>्ञ करको सातवे! दृश्य-में असेन- 
-ज़ित द्वारा कोशल राजकुमार --विरुद्धक - को... निवासन मिलता है 
: ओर चह उसकी साता:का राजस॒हिषि का-सा सम्मान ने करने की 


ञे ि े ] 


प्रज्ञा देता है । इस स्थल पर भी दर्शक या पाठक के छृदय में 
चिरुद्धछक एव उसकी साता के स्वरूप को जानने का इच्छा होती 
है श्रीर नाटककार इसकी पूर्ति इसको घाद चाले दृश्य में हो कर 
देता है। माटक का एच अत्यन्त सुन्दर स्थल वह है, जब चासवी 
अजातशत्रु को काशयगार से .निंकाल लेती है और दूसरी ओर 


मल्लिका चिरुद्धक को साथ लेकर कोशल की ओर ज्ञाने को तंयार 


होती है तो हम देखते हैं कि अ्रव साटक का पय वसान हो रहा हूँ 
परन्तु ठीक ऐसे समय में एक विन्तक्षण घटना घटती है। मागन्धी 
विरुद्धऊक: क विरूद्ध सल्लिका को सम्मुख फरियाद करती है । 
मल्लिका उसे अपने जोरदार शब्दों से' दुतकारती है-थदि तुम प्र स 
का प्रतिदान नहीं जानते हो तो व्यथे एक सुकुमार नारी-हृदंग को 
लेकर उसे परशों से क्‍यों रोंदते हो ? विरुद्धक ! क्षमा मागो; यदि हो 
सके तो इसे अपनाओ ? मल्लिका के कथन स हम शीघ्र ही 
इस निष्कर्ष, पर पहुँचनो. चगत हैं. कि-विरुद्धक ओर मागस्धी में 
प्रशय-सूत्र गुम्फित हो जायगा परन्तु मागघी की यह उक्ति-“नहीं 
देवि ! अब मैं आपकी सेवा करूँगी, राजसुख मैं बहुत भोग चुकी 
हूं। - अब मुझे राजकुमार विरुद्धक का सिंहासन भी असीष्ट नहीं 
है, में तो शैलेन्द्र डाकू को चाहती थी? । हमें क़िंकत्त उपविसूढ़ 5 
बना देती है ओर आगे सोचने का सोका नहीं मिलता है | यहाँ पर 
भी हमारी उत्कंठो बनी रहती है कि विरुद्धछ और अज्ञातशन्नु का 
क्या होता है,इसका एकमात्र कारण यह है कि. प्रसेनजित और बिस्ब- 
सार के दृढ़ व्यक्तित्व सें कोई परिवत्तेन नहीं आया और न उन दोसों 


सें अपने पुत्र के ग्रति कोई आकषण पाते हैं | अत मे विरुद्धक और 
प्रस नजित-तथा' अजातंशचन्रु और बिम्बसार का सिलन होता है-। 


| [ २५१ ] 
एक ओर असोनजित को हृदय मे वात्सल्य का आह्वाद उत्पन्नः 
होता है तो दूसरी ओर बिम्ब्रसार की . आकस्मिक मझत्यु होती है, 


' जिप्मे देखकर हम चुप्रचाप सहम जाते हैं क्‍योंकि पर्यावसान मे हमे 


उत्कंठा नहीं रह पाती है । अस्त हम देखते हैं कि नाटककार ने फल 


. प्राप्ति को जानन' कलिए-अंत्त तकं हमें उत्सुक बनाये रक्खा। 


द ह्औओआा «| 


-[,07९ 4७ रथ्ट्ट० ने ठीक ही लिखा है--. 
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. अथथीोत सम्पूर्ण रहस्य को अन्त तक छिपाये रक्खो । 
जब कुछ नहीं जानने को बच जायगा: तब दर्शक अपना मुख: 
द्वार की ओर सोड़ लेंगे झ्लोर सच की ओर पीठ कर देगे । 


हाँ, हमने ऊपर सांहित्य -दूप ण के अनुसार नाटक का 


_ लक्षण बतला: दिया और अब हंस उन लक्षणों के अनुसार 
>अजांतशत्रुः को कसते हैं। . अंजातशब्नु की कथावस्तु ऐतिहासिक 


हैं। इसकी सन्धियां स्पस्ट नहीं ।. इंसमें तोन राज परिवारों 
की कंथा है. ओर बे हैं--मगघ, कोशल अओर कोशाम्बी । 


. उदयन और सागन्धी की कथा में विलास का प्रचुर साधन हैं। 


. इन राज-परिवारों- में ऐश्वर्य' यथेष्ट हैं। इसके पात्रों के जीवन 


सुख-दुःख के ताने बानों से खुना गया ओर कभी वे चढ़ाव की. 


.. ओर जाते हैं और कंभी :उत्तार- की “ओर । “अजातशत्रुः :में.. 


' चीर रस की प्रधानता है, - परन्तु अन्त में शान्त और झज्जार भी । 


इसमें पाँच अड्डों की जगद तीन ही अछ्ड हैं., जो झंम्नेजी नाठकों 


५ है .। 
के ही अनुकूल है। इसके अठ्ों के दृश्य को क्रम इस अकाए ४ 
नी-द्स-ची। नायक यद्यपि प्रख्यात चंश में उत्पन्न हथा हैं फिर 
भी उसमें. कुछ गुणों का अभाव हैँ। नाइक की समाप्ति के , 
अवसर पर महात्मा गीतग आसय हाथ उठाते हैं?, तो यहाँ पर . 
सिंह॒स सब्धि में अदभुत रख की निष्पति समेगना चादिये। 
कार्य-सिंद्धि के लिये प्रधानतः चार-पाँच पात्र हैं, पर 'काय' क्या 
है इसका कहना- दुवर है। अछ--गापुच्छवत उत्तरोत्तर छोट . 
होते नहीं गए है, क्योंकि दूसरा अछ्ु पहले अछु से बड़ा है । 
हां, अगर “गो पुच्छचत” शब्द फा यह्‌ अर्थ लिया जाय कि. 
' मुख्य कथा के पर्योचसान के पत्र गोाण कथाओं का अन्त हो, जाय 
तो इस दृष्टि से यह रचना गो पुच्छवतः 


अजातंशन्रु के प्रासंभ में न तो नाल्दी-पाठ है और न भश्त- . 
वाक्य । - रंगमंच पर कुछ निविद्ध दृश्य (वजित दृश्य) का प्रदर्शन 
भीहुआ है। इसमें सागन्घी हारा -सस्पादित अग्निकांड, . श्यागा: 
का शयन, विरुद्धक द्वारा श्यामरा:की हत्या का प्रयत्न' और सोजन- 
का सी दृश्य है:।. - शेक्सपियर आदि नाटककारों . ने: संकलन-तय ' 
([क्रापचए-ण बलगम ?६९७ बाते भाख०) को: यथासाध्य : माना हे 
जिसके अनुसार घटना एक ही स्थान :को हानी .चाहिये। प्रसादर्ज 
के “अज्ञातंशत्र ? में संकलन-त्रय' का निर्वाह नहीं किया गया हैं 
क्योंकि कुछ घंटनाएं- कोशास्बी में घटती है. कुछ. सगध में. और 
कुछ काशल-म। इस.प्रकारस्थान-संकलन ((7%79 ० ए|४८९) की 
अवचहेलना की गई है।. ु । ह 

अज़ातंशंत्र” पर पारंसी नाटकों का भो थोड़ा-बहत- प्रभाव 


द |. [ रह पु क्‍ 
है, उदाहरण स्वरूप सालुप्रास गंद एवं शेर हैं। [इस संबंव में. भाषा: 
शैली चाला निबन्ध है] 2“ 2 
' अस्तु, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते -हैं कि अजतिशन्नु की 
रचनांशेली न तो पूंणरूप से संस्कृत नाटकों के अनुकूल है ओर न 
अंग्र जी नाटकों के अनुरूप । बल्कि इसमें कई पद्धतियों का 
संतुर्लित समिश्रण है । अतः इसक वस्तु विन्यास में नाटककार ने 
एक नवीन विधान (टेकनीक) का आश्रय लिया जो उनकी सोलिक 
प्रतिभा का दोतक है । 


वस्तु-विन्यास के अनन्तर हम. पात्रों की ओर आते हैं। 
नाटक-क पात्रों में नायक प्रधान पान्न- होता है।. . घनझ्लय ने नायक 


को सब उच्च ओर जदार गुणों. सेउच्च साना.है। .उसक अल्लुसार - 
नायक क्रों--विंनयशील,. मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंचद, शुचि 


रक्ततोक, वारभी, रूढ़वंश, ग्थिर, युवा, बुद्धिमान, प्रज्ञाचान्‌, स्मृति- 
संपन्न, उत्साही, कलोॉचॉन, शास्त्रयक्ष , ओत्मसस्मानी, शूर, दृढ़ 
तेजस्वी और घामिक होना चाहिये। . 3८ शारस्तु नेः्नायक के संबंध 
में-कंहा है:कि बह ऐसा -यक्ति होना चाहिये जो: अत्यन्त नार्साकित 
तेंथां समंद्विंशाली हों) & परन्तु योरोपीय नाटककार नायक 





.... % नेता विनीदो मधुरस्यांगी दक्षः प्रियंवदः । 
. _. रक्तलोक: शचिस्वासो रूढ़वंशः स्थिरो युवा... 
बुद्ध, युत्साह स्टृति पशाकलामांनंसमन्वितः। ४) री 
। शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्रचक्लुश्व धासिकः 
दक्ष पिला आओ छ6: ठग ज्ञव0- ३8 विडायए एल्ल०शपग्रलते ब्याते.. 
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में दुबलता अवश्य दिखलाता हैं क्‍योंकि ऐसे पात्र का साथ दर्शक: 
पर बहुत पड़ता है ओर इस दुबेलता को दिखलाने में इन्द्र का. २० 
आश्रय ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के इन्द्र दरसाने से नाटक की 
गति में वेग आ ज्ञाता है परन्तु भारतीय नाटककार प्रधान. पात्न में 
स प्रकार की दुबंलता दिखलाने में क्रिम-क करता है क्‍योंकि वह - 
वस्तु-चकास म॑ इसे एक रोडा मानता है। यही कारण है. कि 
भारतीय नाठकों में अभ्तद्व न्द्व को प्रधानता नहीं देव । + प्रसाइजी 
ने पाश्चात्य के अन्तद्व न्ठ्ठ को अपने नाटकों मे आत्मसात कर 
लिया, इसक साथ-साथ उन्‍होंने भारतीय आदशवचादिता फी भी 
रक्ता की। प्रसादजी ने जीचन के लिए संबर्ष को अनिवाय माना 
है, जो मांनव का एक विशेष गुण है, इसीलिंए' उन्होंने भारत की 
आदरशचादिता और यूरोप की यथार्थता का सुन्दर संतुलित 
समन्वय कर “आदर्शोन्सुख यथाथवाद' की स्थापना की। 


यह चरम सत्य है कि पात्रों के चरित्र-विकास सें- अल्त- 
द्वन्द्द की प्रधानता अनिचाये है। जिस पात्र में जितना अधिक 
अल्तह् नद्व होगा उस पात्र का चित्रण उतना: ही- सफल साना 
जायगा। हम कह ही चुके है कि प्रसाद जी राय से भी बहुत 
प्रभावित रहे हैं ओर उनके कुछ सिद्धान्तों को अपने में आत्म- 
सात्‌ किया। छिजेन्द्रललल राय ने एंक स्थल पर कहा है--'जिस 
नाटक सें अन्त द्वन्द्र दिखाया जाता है, वही नाटक उच्च श्र णी 





नी... 40 उिब्फांध उंदद्बों वीशंतेपरध।र 495 70 घएएढथों; 
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. का होता है, जैसे हैसमलेट ,और किल्लं लियर। चहि घंटनाओं के 
साथ युद्ध दिखलाना अपेक्षाकृत . निम्नश्न|णी के नाटक की 
सामग्री है. यह भीतरी युद्ध सभी महानाठकों में है। कोई 
भी कवि प्रवृत्ति या भ्रवृत्ति के संधान में लहर उठा सके” बिना 

.. विपरीत वायु के संघात से प्रचण्ड वंडरः उठा सके बिना, . 


_:. चमत्कार पूर्ण. नाटक रृष्टि नहीं कंर सकता । . 


| अअन्तविंरोध के बिना उच्च श्रेणी का नाटक बन ही नहीं . 
. सकता। बाहर के युद्ध से नाटक का विशेष उत्कर्ष नहीं होता। 
उसे तो ऐरे-गेरे सभी नाटककार दिल्ला सकते हैं। जिस नाटक _ 
में केवल उसी. का चर्णन होता हैः चह्द नाटक नहीं इतिहास है। 
....... «४ ».जो नाटक प्रवृत्तियों का युद्ध दिखलाता है चही उच्च 

 अ्रेणी का नाटक होता है । ह 

. ज्ञों नाव्यकार मनुष्य के अन्त जगत को खोलकर दिखा . 
' सकता है, चही यथार्थ में सच्चा दर्शनिक -कचि है। बल ओर 
दुव लता के जिज्ञासा ओर करुण के, ज्ञान ओर विज्ञान के, गव 
और नम्रता के क्रोध और संयम के, पाप और पुण्य के समावेश में 
. ही यथाथ उच्च श्र णी -का नाक होता है। इसी को में अन्त-' 
. विरोध कहता हूं -।--(कालिदास आर भवसूति) 
:- तांटक में नायक. आन्तरिक एवं बाह्य इन्द्र दोनों का 
सामना करता है ओर अन्त में चह दोनों में विजय प्राप्त कर 
लेता हैं । अजातशत्रु के चरित्र विकास मे अन्त हू नह नहीं हे 
परन्तु वह अपने जीवन. के आर'भ से ही' बाह्य परिस्थितियों 
ः से प्रभावित है - जिसके हेतु. उसका चरित्र गरल-सा हो गया है। 


| ४६ ] 
अजातशत्रु के चरित्र का विकास अवश्य :ही स्वाभाविक रूप में 
हुआ.है परन्तु उसको चरित्र की प्राशंसिक-दुब लता (ऋ,रता) को 
बाह्य परिस्थितियों न -पद्ल दिया | चंह- बाह्य दन्द्र से भी वमगघध 
का सम्नाट वनता है. और -कोशल - सम्राट प्रसेनञ्ञित कीः पुत्री 
बाजिरा से विवाद .'कर मेैंन्नी स्थापित करता हैं। .- यही- बात 
मागन्धी, देवदच आदि को सबंध में:लागूहै। इममें अजातशच्रु 
विरुद्धक, गौतस और मल्लिका का चरित्रपूर्ण. रूप.से विकसित है ! . 
हाँ, इसमें कुछ ऐसे पात्रों की सृष्टि हुई है जिन धर, चरित्र पूर्ण रूप 
से विकसित हुआ है.। “अजातशत्रुः-में जीवक. “नियति-की डोरी 
पकड़कर कमकूप में-कूदना चाहना, है? परवतु नाटक में उसका कोई 
खास कास नहीं मालूम प्रड़ता-। -सामन्‍धी के महल से निकल भागने 
का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिख पड़ता है।. देवदूत का पतन भी 
झुल्दृर ढंग से नहीं दिखलाया गया है । 


.... अज्ञातशन्रु और विंरुद्धकं के चरित्र'में साम्ये है। इस चरित्र 
'साम्य॑ को अंगरेजी में 797-5॥]०॥४४ पंत (मब्कबलटांउल्यां०त कहते 
हैं। यह सिर्फ अजातशत्रु :ही की विशेषता नहीं है बल्कि संस्क्रत 
एवं अंग्र जी के शेकसपियर आदि के नाटकों सें भी समान हिल 
विद्यमान है । हाँ, बद्द तो ठीक है कि दोनों के चरित्र में विशेष 
साम्य है प्रसन्तु उनकी परिस्थितियाँ विभिन्न-हैं । दोनों महत्वाकांक्षी 
हैं, परन्तु अजातवशत्रु की महत्वाकांत्षा फलोभूत होंती है परन्तु 
विरुद्धक को -निर्वासन सिलता है। शासन. के बागडोर को हाथ 
में लेते ही अजात निरंकुश और ऋए हो .जाता है. और -च हः 


ह [ -रश७ ] 
लंगता है, परन्तु विरुद्धक नंहीं,. क्‍योंकि उसने, स्वावलंबन आत्म- 
. निर्मरताऔरं आत्मविश्वास को अपना साधंन चुना, जिंसके कार 
उसे सहाजुभूत्तिं दृश्तगत होती है। इस अ्रकार प्रसादन्ी ने पात्रों के 
चरित्र की अचततारणा में विविधत्व उत्पन, करे. विरोध. एव दृन्द्र को 
दिखलायां है, जिसंके कारण नाटक. में नाटेकीयता आ गई 
कथनोपकथन भी नाटक का एक अपरिहाय अंग है। नाटक 
में कथा और चरित्र को रपष्ठ करने के लिए कथनोपकथन का 
आश्रय लिया जाता है। अजांतशत्रं के पात्र दोशनिक हैं इसलिये 
इसमे कांव्यात्मक शैली के कंथनींपकर्थन आ पंडे हैं। इस भोटके 
में कहीं-कहीं कथनोपकथन अआंव्श्यकेता से अधिक लम्बे है। थों 
' तो कहीं-कहीं अत्यन्त छोटे-छोटे सेंरंले चोकय हैं जो बढ़े-वेगपूर्ण 
और प्रभावशाली हैं। ऐसे कथनोपकथने नाटेक्रीयें प्रभाव उत्पन्न 
करने की बंड़ी क्षमता रखते हैं जिसके कारंण नांटक .में कह्दी-कही 
चगक आ गई है। अन्य नाटकों की तरह इंसमें; स्वगत-कथन 
भी बड़े-बड़े लम्बे हो गये हैं ओर दशक जिसे मंच पर सुनना कतई 
. पसन्द नहीं करता | ५ हो. कक 5 


 / भादक में कथनोंपकेथन- के विद्यमान होने को प्रेंघोन्तयां दो 
. मुख्य पंयोजन है--केथानक को अग्नेंसर करना ओर पात्रों के चरित्र 
एवं घटनाओं पर पूर्ण रूप॑ से प्रकाश डालेनां। - उदाहरण 
स्वरूप->ऊकुछ घटनाओं की सुबना. कर्थनोपक्ंथन के छारां. दी 
जाती है: : ५ । -- 


[ रश्ट |] 

'सिक्ष -आश्वय | बह मृत स्त्री जी घटी और इतनी ही देर ' 

में दुष्टों ने कितना आतंक फैला दिया था। समग्र. ब्रिद्दर मलुप्चों 

से भर गया था। दुष्ट जनता को धसांडने के लिये कह रहे थे 

कि पाखंडी गौतम ने दी उसे मार दाला। इस दत्वा में गोतम की 

कोई बुरी इच्छा थी । किन्तु उसके स्वस्थ होते ही सके सुख में 

कालिख लग गई। और अब तो लोग कहते हैं कि 'घन्य हैं; गौतस 

बड़े महात्मा हैं उन्‍्दोंने मरी हुई स्त्री को जिला दिया... 

-अञक रे दृश्य ८। 

कथनोपकथन के द्वारा पात्नों का चरित्र-चित्रण भी होता है 

क्योंकि चाणी ही मनष्य-चरित्र का द्योतक है। कथनोपकथन के 
ह्वार। चरित्र-चित्रण करने फा दो हंग हँ--- 


१ झो-पान्न कथनोपकथन में भाग लेते हैं. उन्हीं का चरित्र 
स्पष्ट होता हैं । | 
२ दो पात्रों के वीच कथनोपकथन करा. कर किसी अन्य पात्र 
का चरित्र-चित्रणु करना ! 
निम्नांकित कथनोपकथन - से छलना ओर चासवी का चरित्र- 
स्पष्ट हो उठता है । 
छूलना--यह सव जिन्हें खाने को नहीं मिलता उन्हें चाहिये। 
जो अश्ु हैं, जिन्हें पर्याप्त हैं उन्हे” किसी की. क्‍या चिन्ता 
- जो व्यथ अपनी पआत्मा -द्वाये | । | 
चासवी--चक्ष्या तुम मेरा भी अपमान किया चाहती हो ९ पद्मा. तो 
- जैसी मेरो, वैसी दी तुम्हारी, उसे कह्दने का तुम्हें अधिकार 


[ २५६ ] 
है, छतु घुम तो झुकसे छोटी हो, शील ओर विन्तय को 


. - यह दुष्ट धदाइणण सिखा कर बच्चों की क्‍यों हानि कर. 
रही हो? 


 छलना--(स्वगत)-मैं छोटी हूँ यह. अभिमान तुम्हारा अभी गया 
| है। (प्रकट)--मैं छोटी. हू या बड़ी, किन्तु राजमाता- 
 है'। अजात को शिक्षा देने का मुझे अधिकार है । . उसे 
राजा होना है। वह भीखसंगों का-जो अकर्म्य होकर 
. राज्य, छोड़कर दरिद्व हो गये हैं--उपदेश नहीं महण कर 
पावेगा । 
| -. «अंक .१ दृश्य १। 


.. नीचे शक्तिमती और कारायण का कथनोपकथन दिया जाता 
है जिससे विरुद्धक की चारित्रिक विशेषताये' परिलक्षित होती हैं-- 


ग्रनी-विरुद्धक ने तुम से भेंट की थी |. 


ऋरषायण--कुमार बढ़े. साहसी हें--मुझूसे कहने त्लगे कि: अभी 
मैंने एक हत्या की है ओर उससे मुम्ते यह घन मिला 
है; सो तुंर्हें गुप्त सेना--सगठन के लिये देता हो। .. 
.. मैं फिर उद्योग में जाता हूं । यदि तुमने धोखा दिया 
ल्‍ तो स्मरण रखना-शैलेन्द्र फिसी पर दया करना नहीं 
. जानता ॥!” उस समय मैं तो केचल बात ही सुनकर - 
.  स्तब्ध रह गया। बस स्वीकार करते द्वी घना रानी ! 
: : “ उस थुवक “को देखकर मेरी आत्मा फाँपती है।.. 


इस नाटक : में प्रसाद जी ले स्वगंतोतक्ति से. आत्म-चित्रण 


[ रदं० ] 
्व दूसरों का सी चित्रण किया हैं। अजांतंश॒त्रु में भी दृश्य 


के यथाथ चित्रण के लिए छथनोपकंथंत - का उपयोग क्या 
जसे-- 7 ० 


/77 
। 


हूं देखो, पेवनः सोनों किसी डरः से धौरे- धीरे सांसे लें... 
हां है। किसी ओंतकक में तारों का फ्रेंड: सीरंक-सो है, जेसे 
कोई भयानक वात देंखेंकेरं भी वे बोल नहीं सकते हैं, केचल 
आपस में इंगित कंर रहे है [? 


 +>अई २ दृश्य २॥ 


प्रसाद जी के. कुछ नाटकों में कथनोपकथन का यह दोष 
है कि पात्र गय में बात करते करते पद्यमें बोलने लगता है।. 
इस दोप का कारण स्पष्ट है कि प्रसाद जी पर पारसी नाठकों 
का प्रभांव है। “अजातशजन्नु! सें भी इस प्रकार गद्य के बीच में 
आने वाली शरवाजी का अभाव नहीं हैे। इस संबंध में हमने 


ध्रापा शैली? की चचीा करते. समये कह दिंया हैं| 


. प्रसादजी ने अपने - अजातशन्ुः, नाटक में देशकाल की 
अनुरूपता का ध्यान हमेशा रक्खा है । इसमें उन्होंन तत्कालीन थुग 3 
की समस्त सामाजिक, राजनेतिक, पारिवारिक और धार्मिक लीलाओं 
की परम्परा-संवंधी चित्तवृत्त का सुन्दर एवं सजीव चित्र खींचा है ; 
यही कारण है कि जब हम कुछ समय के लिए इसको .पढ़ते हैं तो 
एक अदधि के लिए अपनी . परिस्थिति को-मूल ज्ञाते हैं और हमें" 

लगता हूँ कि हम उन्हीं युगों ओर उन्हीं स्थानों में धूम रहे हैँ जिनका 
चित्रण नांइककार ने इंसमें किया हैं। दइस्तुत्त: वे नाटक के युग से 


[ २६१ _ 


पूर्णतः तटत्थ रहे इसीलिए उस्त युगों की रीति-नीति,चाल-ढाल आदि 
का सुन्दर चित्र आँक सके हैं । .'अजातशच्नु! नाटक बोद्ध-युग की 
' चस्तु है. और उस सम्नय वी सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक 
अवस्था का सम्पूर्ण चित्र खिंच. आता है। समाज एवं राज्यों पर 
_बौद्धघ् का शासन था। यों ,तो बुद्धुदेव की प्रतिहन्द्तिता ने एक 
>घामिक संघर्ष उत्पन्न कर दियां था परन्तु फिर भी राजकीय कुन्न से 
लेकर रंक क्री कोपड़ी तक इसका सहंत्व था। 

- -अजातशत्रुः में गृह कलह को दूर कर विश्व-मेत्री की स्थापना 
करने का सन्देश निद्धित है । 


सापा-शेली, गीत, अभिनय के संबेध में हमन पूर्ण रूप से. 
प्रकाश डाल दिया हैं, जिसके संबंध में लिखना व्य्थ है। हाँ, अब 
'एकं तत्व है--रसत! 


.' भारतीय आचाया' के अनुसार नाटक में चीर या ऋगार रस 
अधाने तत्त्व साना गया है ओर निवंहण में अदूभुत रस । अन्य 
तत्वों की साथकता इंसी में है कि रस के परिपाक सें पूर्ण रूप से 
सहायक हों। उन्होंने इस नाटक से छिस रस की योजना की है, 
इसके संबंध में ठीक-ठीक विचार प्रस्तुत करने के लिए पोर्चात्य. 

 मुखान्तता ओर पाश्चात्य हुखान्तता को अच्छी तरह. समझे लेना 

. चाहिये, क्‍योंकि इन्हीं दोनों का समन्वय उनक प्रत्येक नाटक मे 
हुआ है । हम उनके किसी भी नांटक को पढ़ कर देखेंगे तो यह 

- पाये गे कि उनके नाटक का अंत सुखमय हुआ अवश्य है. पर उनसे 

_ हमारे मन में कोई आनल्‍्द, सुख एवं शान्ति का खोत नहीं फूटता 
बल्कि हमारे ऊपर नाटक के. आदिं से अंत तक. विंचाद की गहरी. 
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छाया पड़ जाती है, जो चेन की वाँसरी नहीं बजाने को मजबूर 
करती है।इस सम्बन्ध में प्रो० रामकृष्ण शिलीमुख ने टीक ही 
लिखा है कि 'प्रस्ताद की सुखान्त भावना प्रायः बेशग्यपूर्ण शान्ति 
होती है। इसका कारण है उनके जीघन की चही करुण जिज्ञासा 
जो उनके प्ाणों को सदेच विलोड़ित कण्ती रहती-थी--बो 
इतिहास और दर्शन के सनंन ने उसे और तीखा कर दिया था । 
उनके नाटकों में बोद्ध ओर आय दर्शन का संघ ओर समन्वय 
वास्तव में दुःखबाद और. आनन्‍्दसा्ग को ही संघर्ष और 
समन्वय है जो उनके अपने अन्तर की सबसे ' बढ़ी . समस्या थी। 

इसी समन्वय के प्रभाववश उनके नाटक न पूर्णतः सुखाब्त हैं 
ओर न दुखान्त, उनमें सुख-दुख जेसे एक दूसरे को. छोड़ना नहीं 
चाहते, कवि आग्रह पूर्वक सुख का आहूवान करता है, सुख आत्ता 
भी है, परच्तु तुरन्त ही दुख भी अपनी मालक. दिखा-ही जाला! । 
प्रसादजी के. अजातशत्रुः के.नाटकीय पान्रों मे भी इसी सावना को 
वत्तमान पाते हैं। सस-विचार के संबंध में लिखते हुए 
डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा कहते हैं कि--'इस नाटक में जेंसे कार्य _ 
- की अच्स्थाये' ओर अन्य अवयव दोप-पूर्ण है उसी प्रकार स्मष्ठि- 
अभाव ओर रस की निष्पत्ति भी शुद्ध नहीं हैं?। यह चरम सत्य 
हे कि इसमें वस्तु-संगठन सुन्दर न होकर जटिल हों गया है, जिसके 
कारण नाटकीयत्तत्व . भी ढीले .पड़. गए हैं। नाटक का नायक 
अजातशत्रु हे. जिसका उश्श्य हे--राज्य-प्राप्ति... 'वह. राज्य-्प्राफ्लि : 
तब तक निरापद्‌ नहीं समझी जा सकती जब तक शुद्ध अन्तःकरंण 


से विम्वसार आशीचाद चढह्दीं देता । अत्तंएच अजातशत्र की फल्न 
प्राप्ति का विरोधी बिग्बसार है, भले ही वह विरक्त होकर उसे 


... [ रहदे | 
. राज्याधिकार सौंप चुका है। अजात उस फल्न को ग्ाप्त करने का 

. उद्योग बड़े उत्साह के साथ करता हैं। :.. नाटक का अधिकांश इसी 
उत्साह के प्रसार में लग. गया हैं ओर साम्राजिक उस उत्साह का 
रसास्वादन करते हैं। अतएव- चीर श्स की .प्रधानता दिखाई 
पडती है।! स 

इस विशेष, संघ. और युद्ध-प्रधान चाटक का. आश्रय 

. अन्नात्शन्रु है ओर इसके अत्येक्त कार्य से उत्साह. है। -चह्‌ . जितना 
. मी कार्या न्यध्त करता है सब उत्सांह-पूर्ण है। अतः इस दंष्टि से 

हम कह सकते हैं कि इसमें वीर २स है, जिसका स्थायी भाव उत्साह 
.. है. जो नाटक में पग-पग पर देखन को मिलता है । - अजातशच्ु के. 
प्रत्येक काय में उत्साह को घारा उस उत्साह का मूल कारण 
है विम्बसार, जो आलंबन है। इसमें काशी का उपद्रव उद्दीपन 
व॒न कर आया है और अनुभाव के अन्त्गत--युद्ध-संबंधी तैयारियां 
परिपद्‌ का प्रधान देवदत्त का. बनना, - बासवी शॉर विम्बसार पर 
कड़वी नज़र का रहना. आदि है। इसके . .संचारी- साव हैं-- 
गये, उद्गेग़ इत्यादि । . इस प्रकार हम - देखते हैं कि सम्पूर्ण नाटक 
: "में चीए रस की प्रधानता है जे द्वितीय अंक के अचसान-काल तक 
व्याप्त रहता है ।.डा० जगन्नाथ- प्रसाद शर्मा के शब्दों में कह सकते हें. 
कि--ले विध्तार तृतीय अंक में है उसके कारण द्वितीय अक तक- 
का समष्टि-प्रभाव दूर पढ़ जाता है. और सारी दोड़ निरथंक -सी 
ज्ञात होन' लगती है। यहाँ चीर-स्स की निष्पत्ति में विरोध आ. 
जाता है। . अ'तस्थल में चीर रख की समध्टि का कोई प्रभाव रह 
नहीं जाता । अतः जेसी रस-निष्पत्ति होनी चाहिए बसी नहीं हो 
सकता हु! !  ध 
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तृत्तीय अंक में शाल्व रस की प्रधानता दिखाई पढ़ती है. - 
जिसका सम्बन्ध विम्वसार के जीवन से है । निव्वेद ह्थायी 
का धारणक्ता>आश्रश्न विस्वसार दी. हो सकता है, अजातशबु, 
जे। सांखारिक छुचक्रों ओर द्वीनता का श्रतिन्रिधि है, इस निबंद का 
घआलंबन है; विरुद्धक' और प्रसेनजत्‌ का प्रसंग और छुलना .की 
कटूक्तियाँ उद्दीपन का कास .करती हैं, विम्बसार के विरक्ति-सूचक- 
संचाद अचुसाव है; दुःख, छुतूहल, निवेद इत्यादि संचारी हैं। 
इस प्रकार शाल्त रस के सब ऊचयवों के रहते हुए भी उसको 
निष्पत्ति नहीं मानी जा सकती; क्‍योंकि प्रथम तो विस्वसोर सब को 
क्षमा करते हुए रागी दिखाई दोता है। इस प्रकार संतोषजनक 
प्रसन्नता से विरक्ति और निदंद्‌ का भाव द्वी समाप्त हो जाता है, 
दूसरे वह नायक नहीं है. अतएव सामाजिकों का चह आलंदन 
नहीं हो सकता । तीसरे भारतीय नाख्यशास्त्र नाटकों में छाठ ही 
रस सानता है । शाल्त को नाट्यरस साना ही नहीं गया; क्योंकि 
उसका साधारणीकरुण संभव नहीं सिद्ध होता। उत्त तर्की के 
के आधार पर यह निविवाद स्वीकार करना पड़ेगा कि स्स के . 
विचार से यह रचना सफल नहीं कही जा सकती। रखना के 
अल्य अवयबों की सांति यह अवयव भी अस्फुट हीं रह 
गया है, | # 
हां, हम तो यह देख चुक कि इसमें झ्ूगांर, चीर, कंरुणा 
शान्‍्त सभी हैं. ओर नाटककार ने किसी को विशेष रूप से दंष्टि से 
रख कर लिखा भी नहीं हे। इसमे रखों का समन्वय आप से आप 





& असाद फे चाटकों का शा्ोय अध्ययन--डा० छ० भ्र० शर्मा 





| शरढ५ ॥|. 

'डोता गया है, जिसके कारण किसी विशेष रस का नाम लेना 
समंच नहीं है। -नोटक की समाप्ति उस समय होती है जब वह 
' रव'य लड़खड़ा कर गिरता है जे उसकीं मृत्यु की सुचना दती-हे। 
- उसकी मृत्यु सहज रूप से हुई हे ओर बात यह है कि चह स्वय' 
सरना नहीं चाहता था और .त नाटककार का यह उद्देश्य था छि 
अजात्तशन्रु दर बविम्बसार की हत्या दिखलाई जाय । बिम्व॒सार 
की मृत्यु सी यह दुंखान्त नाटक की श्र रंती मे' बद्ध नहीं हो सकता 
-क्योंकि-हस पर उसकी भ्ृत्यु का-कोई अभाव नहीं पड़तां हो बल्कि 
सुंघ और संतोष ध्वनित. होता है। अजातशत्रु अपनी पुन्नो- 
व्पत्ति के उपरान्त पिठृ-स्नेह का अनुभव करता है और अपने क्र्र 
कर्मो' पर पश्चाताप करता है तथा. इसके लिए पिता से क्षमा की 
भीख साँगता है। .इंससे विग्बंसार का हृदय आनन्द से गदूगद्‌ 
हो उठता है ओर इस आनन्द का भार चहन करने में असमर्थ हो 
जाता है। इस प्रकार निष्किय नायक ( 8४४आ४ए० ००० ) की 


सभी अभिलाषाएं आप से आप पूर्ण हो जाती हैं?। इस प्रकार हम 
देखते हैं. कि जहाँ एक ओर बिभ्वसार लड़्खड़ा कर मृत्यु के आँचल 
.. में शरण लेता हे चहाँ दूसरी ओर अजातश्रु अपनी मनोकाम्रनाएं 
.. पूण करता है। अस्तु, इस. प्रकार हम्न देखते हैं कि सुखसग्र 
आत्मा क॒ साथ ठुःखमय आत्मा का संतुलित सम्नन्वय है, जिससे 
प्रसादज्जी का एक अपना रस बनता है और चह है--'प्रसादान्त! 
सुतरां हम एक शब्द में कह सकते हैं कि प्रसादजी का अजातशत्नु 
प्रसादानत है। ओर कुछ नहीं। 

। छुछ भी हो, इस नाटक का हिन्दी नाटकों के मध्य सें अपना 
विश्ष्ट स्थान है और यहीं से टेकनीक का नवीन रूप भहण किया 
जाते लगा हैं। बस !! 


परिशिष्ठ 


 गध-माम ] 
पहला अंक 
पहला चदश्य 

(१) बच्चों का हृदय कोमल थाल '*'*-**** चाहे फूलों के पौध | 
अस्तुत उक्ति पदुमावती के झुख. से निकली है और .उसने इस 

उक्ति को अपनी राजमाता छलना के सस्मुख कहा है. पद्सावती 
आर अजात्तशप्ु में एक सगशावक के न लाने -पर बात बढ़ गयी 
ओर उस वार्तालाप, ने एक -ऐसा विकराल रूप घारण कर लिया 
कि गृह-अग्नि का अंकुर स्वयं उद्भूत हो गया । - पदसावती- यह 
चाहती थी कि अजातशस्नु चाहुकारों- की चाल में न फँसे और 
क्र कर्स न फरे। इसीलिये उसने लुब्धक को गृगशाचक लाज़े से 
रोका, न कि अजातशत्र को अपमानित करने के लिये। पद्मावती 
अपने भाई को यह सीख देती है कि सानदी सष्टि करुणा के. लिये 
हैं और कर कर्मो' को न्यस्त करने के लिए संसार में पशु हैं । पर 
>जमसाता छलना इस प्रकार की शिक्षा अपने पुत्र अजातशत्र को. 
नहीं देना चाहती है क्‍योंकि यह सीख भिज्ञुओं की सद्दी सीख है। 
छलना अपने तक के सासने पद्मावती की बातों पर कुछ ध्यान: 
नहीं देती, पर साठा को समझाने के लिए च एक दश्टान्त उपस्थित 
करत्ती है। उसके अनुसार बच्चों का हृदय सुलायम खेत ( थाल्न ) 
हूं ओर बच्चों की यही अवस्था है कि उनमें जिस प्रकार की 

भाउनाआओं का अंकुर जसाया जायगा उसी प्रकार का फल च्त्प 
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होगा । इस कोसल हंदय में जिस प्रकार की ग्रब्गति अपना घर - 
कर लेगी उसी प्रकार चह सुड़ेगी भी । वह माँ को एक चेतावनी के 
रूप में कहती है कि चह मेरे भाई कुणीक के हृदय में जिस “अकार 
की भावनाओं की सीख - देगी उसको. फल बेसा ही होगा। उसे 
. इसकी क्‍या चिन्ता लगी है. कि चह किस. तरह अजातशाद्‌ को 
* -शिंक्षा देती है। यह छुलना की मर्जी पर निर्भर करता है। 
(२) मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है । ह 
.; » यह उक्ति पद्मावती की है। चह अपनी सां छलना से 
कहती है कि चह तो अज्ञातशत्रू को राजा बचाना चाहती है 
अवश्य, परन्तु क्रर ओर कठोर हाथों. से राज्य करने की शिक्षा 
देती है यह भूल राजा का गुण यह नहीं है कि चह अत्याचार 
करे, अनाचार करे। जो राजा ऐसा करता है, वह उस पद 
” पर बैठने के योग्य नहीं है। अगर राजो का यह शुण है कि चहे 
कर हो, हिंसक हो, कठोर हो तो उससे अच्छा एक महडुष्य होना 
है क्योंकि सनुष्य का जन्म इंस छसार में इसलिये हुआ हैं कक 
दया करे फरुणा प्रदर्शित करे। सानव के जीवन की यही 

विशेषता है और यह सानव संसार करुणा ओर स्नेह के लिए हैं| 

अत्त: राजा वही हे जो करुणों.. करता, है, दया भ्रदशित करता हैं, 
जिसके हृदय में ममता की मन्दाकिनी है, नहीं तो चंह राजा. नहीं । 

उम्से अच्छा है-एक साधारण मनुष्य, जिसको आभूषण हँ-करुणा 
- च्यार स्नह | 
(२) यह असत्य यव मानव-समाज का वड़ा भारी शन्रु हो 4४ 
यह चासंवी का कथन है ।: .डसकी यह उक्ति चरम सत्य है 





| नम ॥ का 
यह पंक्ति छुलना की ओर संकतत करंदी वारुत्री करुणा की 
सूति' है, गौतस के उपदेशों से अ्भ्ावित है. ओर चह. यह «नहीं 
चाहती है कि गृह-विद्रोह की आग बच्चों क. कारण जले, परन्तु 
महत्वाकाँत्ती छलना उम्र श्रकृृति की हैं और उसका मस्ठिप्क सवेदा. 
अह भावना से प्ररित होता रहता है क्‍योंकि चृह अपने आप -को 
रालमाता सममे वैठी है। छलना में- गव के कारण शील शोर 
विनय है ही नहीं, जिसका घुरा प्रभाव उत्तक इच्चों पर पड़ता . है । 
छुलना को कभी कभी छोटी होने की बात अखर उठती हे परन्ठु 
फिर भी चह ससमती है कि अजातशत्र को शिक्षा देने का उसे 
ही अधिकार हस्तगत ' हैं. क्योंकि उसे राजा होना है। छलना . 
करुणा ओर स्नेह को सिखसंगों का उपदेश समझती है इसीलिए 
चह उसे क्ररता का पाठ पढ़ाती है। छलना को वासवी 
भविष्यवाणी वो रूप में संकृत करती है कि राजसाता होने का 
गये एक न एक दिन अवश्य अंधकार के सत्त सं ज्ञा ढकलेगी। 
चस्तुतः संसार में जो कूठमूठ का गव रहा करता है, वह मनष्य को 
फत्तन की ओर उच्मुख करता है ओर असत्य गब उन्नति के पथ का 
आधक् प्रमाणित होता हैं । ह 


द्प्तरा दृश्य । - 

(०). जीवन की ऋण मंगुरताः::* “'नीव देना चाहता है । 
 अस्तुत संदर्भ विम्बसार का स्वगत-सापण है।  बिस्वसार 
एकाकोी बेठे हुए आप ही आप कुछ विचार करते हुए अक्ृति के 
आप के सहारे संसार का एक कु -सत्य उप्रस्थित्त कर. देते 
है| उसका कहता है कि सानच समाज इस सत्य, से पूर्णतया 
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पंणिचित है कि संसार को प्रत्येक वस्तु चैण संगुर है, नाशवान है, 
ओर है मायावी, फ़िर भी वेह अपनी जड़ को सजवूत चनाय 
- रखना चादेता है। मानव को यह तत्व ज्ञात है कि. यह शरीर 
- एक मिंदी का घिरोंदा है, जो आप से आप दृह कर चकलाचूर हो 
ज्ञायगा फिर भी वह इस मिट्टी के घिरोदे को मजबूत रखने के.लिये 
: ऐक गहरी भीत देला चहँता है, एक सुडोल. दीवार तेयार करना 
' चाहता है। पंरन्तु:मोरनव॑ सब कुंछे जानते हुए भी. अपना काय 
ज््यंस्त करता है. और इंस क्षशमंगुर संसार में अपनी नौच 

शक्तिशोली बनायें रखने के लिए जी-जान॑ से परिश्रंस करता है 
: इन्‍न्तु उसके साथ चंही वांत होती है जो होने को रदंती है ! उसे 
: क्ोई न नहीं कर सकता, चह अपने वंश की वस्तु नहीं रद्द जाती 
: है, बल्कि ऐंक पंरोक्षे-सत्ता छवारा निय त्रित है ओर उंसीके अनुसीर 
फेल होता है। के डा गम 


(५) आकाश के नौ पत्रे पर" *+ प्रयत्न करती है। 


बिस्वसार .. जीवन से ऊब चुका है। उसे जीव॑न में अंनेके 
तरह की विषमताएं. मिली हैं। वह सानच जीवन. एवं सृष्टि की 
क्षुणभंगुरता का अज्ुभव करती है। चिराश मनुष्य दी जीवन को 
_क्षणभंगुरता को मली-भाँति समभता है॥ 


सत्र में आकाश स्वंछ और नीली रहता है। - उस सेम॑ंय 
आकाश अं्सरूय ताराओं से परिपूर्ण रह कर चकफेसक-चेंकेंमक: कर 
अपना सौन्दर्य दिखितों है और मानव” उसके इंस अपूव वध की 
देखता भी है: इसे वह अंकृति के कुंछे लिखे. हुए लेंखे के रूप सें 
मानती है ।' यह अहंष्ट का लेख मांनेव-संत्रि को एके सीख- देंतों 
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है, परन्तु मनुण्य इसे सममने में असमर्थ हैं। जब ये तारे घीरे- 
घीरे लुप हो जाते हैं तो प्रभात का आगमन होता हैं। .प्रभातके ' 
समय ही लोग अपने-अपने कर्सो में लग - जाते है। इस . प्रकार 
'साटककार यह संक्रेत करता हे कि जर्दा प्रकृति - का-रूप स्थिर नहीं 
है वहाँ सांसारिक वे भव॒ का भो स्वरूप एक-सा नहीं. रहता है ओर 
नष्ट हो जाता है; लेकिन मनुष्य प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट' संकेत को 
समम नहीं पाता है ओर न समभने की चेष्टा करता है । . यह तो 
सत्य है हीं कि सूर्य की किरणों के फैल जाने के उपरान्त सानव-प्राणी 

पक नवीन चेतना एवं जागरण के साथ सांसारिक कार्यों को 

सम्पन्न करने में लीन हो जाता है: ओर इस प्रकार. कार्यो' को 
अ्यस्त फरअपनी शक्ति बढ़ाने को प्रयस्तनशील रहता है। बिम्ब्रसार के. 
जीवन में अकांड-ताण्डव हुआ है ।. वह अपनी छोटी रानी 
 छुलना और अपने पुत्र अजातशत्रु के व्यवहार से असन्तुष्ट और 

दःखी हैं। इसीलिए. उसका संकेत केवल अकांड-तास्डव की 
ओर गया है।. प्रभात होने पर ही सुकाय भी आरस 

किए जाते हैं पर व्यथित हृदय को इसकी याद केसे 
ज्यातो । 


सन॒ष्य गलती पर गल्नतो करता है ओर प्रकृति अचसर पर 
अवसर देती हे । फिर प्रकृति दिन का अन्त करती है। रात्रि का 
आगमन घोर निरतंब्धता के .साथ होता प्रकृति सभी को 
अंधकार की गुफा में लाकर शान्ति दना चाहती है। . और इसके 
अन्त को अन्चकारमय ही बतजाती हैं ॥ प्रकृति अपने इस क्रिया- 
कलाप के द्वारा यह .बतलाना चाहती है कि इस मानव जीचन के 
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. अन्तर्गत भी न ज्ञाने झितने रहस्य छिपे पढ़े हे, जिन्हें! मानव - सभ- 
मने में विल्कुल अससथे हे। 


(६) मनुष्य व्य्थ महत्व "** *****«*** गिरे तो भी क्‍या? 


....  प्रततुत अचत्तरण से विम्बसार ने. नियति. :का. एक - सत्य 
. उपस्थित-किया है। मनृष्य प्रकृति को क्रिया-किलापों को. देखता 
है, परन्तु दूसरे ही क्षण वह विस्मृति . के गर्भ में जा कर सब कुछ 
भूल जाता है । मनुष्य के जीवन में शान्ति नहीं है क्योंकि उसक 
हृदय में आकांक्षाओं का ज्वार हे। वह आकांक्षाओं को ज्वार के 
रूप में ही देखना चाहता है, न-कि साटा (पत्तन) के रूप में । चह 
उन्हीं की पति में संलग्न रहता है.। वेह जीवन में उत्थान (चाहता 
| है, कभी पीछे .की ओर उन्मुख नहीं होना चाहता है। इसीलिए 
अपनी साधारण, सुदृढ़ स्थिति -पर संतोष नहीं करता । - मानव- 
मात्र का. यह सहज स्वभाव हे कि. उसे. कितनी भी सुख-शान्ति की 
उपलब्धि हो तो भी अपनी. .स्थिति से .ऊचा उठना चाहता है। 
चह-अचसर की ताक-में रहता है और -अन्‌ कूल पाते ही नीचे सः 
ऊँचे की शरीर अग्रसर होना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में: चंह. 
“यह कमी विचार नहीं. करता है. कि माग में उसे . ठोकर... त्वगेगी 
ओर मुँह के बल गिर. पड़ेगा बल्कि -चह सरपट - दोड़ लगाता 
“जाता. है 
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(७) शुद्ध बुद्धि तो सदैव ...... ... ...........आवशंयकता हो जाती हैं। 
यह अंश महात्मा' गौतम का बचन है। महात्मा गौतम को 
. जिस समय महाराज विम्बसार के यहां छागसन. हुआ था-उस समय 


| रेछ१ | ह 
वातों ही बात में चासवी ने कहा+>'करुणों मूर्ति ? हिंसा से रंगी . 
हुईं चसुन्धरा आपके चरणों के स्पशे से अवश्य ही स्वच्छ हो 
जायगी ।” इस्र पर महात्मा गोतम ने शुद्ध बुद्धि बालों का पावन ह 
धर्म बतनाते हुए कहाँ कि यों तो सद्बृत्ति वाले मनुष्य संखारं से . 
अपना सम्बन्ध नहीं ही रखेंते हैं ओर न उन्‍हें साँलोरिक कीयों से . 
कोई विशेष सम्पंक ही रहता है । यह तों संत्य है कि शुद्ध बुंढिं 
वाल्लों को विरक्ति के उपरॉत भी सष्टि कां कॉये सम्पन्न होंतां ही 
रहता है और न उसमें कोई उलंट फेर हो दवोंतां है । हाँ, ये जी 
विस्कें-व्यक्ति होते है” वे संसार से “अपना संम्वबेंन्ध - सूत्र नहीं: 
बनाये रखते: और ने उन्हें साँसोरिक :कंगेंड्रों से कोंइ प्रयोजन ही 
होता है फिर भी वे साक्षी के रूंपे में सांसॉर्रिक कारयों को देखते 
रहते हैं। इस संसोर में संत ओर श्रेंसते; सत्य और सिश्यों क॑ 
बीच इन्द्ंं-युद्ध होता रहता परन्तु शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति की यही 
इच्छा रंहँती है कि संसार में सत्य ओर न्याय को पेंक्ष हीं विंलये 
ग्राप्ते करे क्योंकि तेसी समाज में सच्ची शांति रह संकंती हैं । नहीं 
तो संमाज में छली, कपेटी, लपट आदि प्रैद्ृृति चोले संनुष्यों का ही 
राज्य रहेगा आर सामाजिक वातावरण दूत हो जायंगा। योंतों 
सांधु-सन्यासियों की समजे के साथ कोई भी संम्वंन्ध नहीं रहता: 
फिर भी उनेके सने में यह भावेनों व्याप्त रहती है कि सांधारिई 
संघप से उसी की विजय होनी चाहिये, जिसका पत्त न्याय को 
हो | . यदि तटस्थ रहने पर ऐसा न हो और न्याय का समध न न 


किया जाय ती वह भी असत्य का. पक्षपती समझ लिया जाय । 
यहा कारण हूं साइ-सन्‍्यासी सत्य ओर न्याय की विजय चाहते 
हैँ । गतिम शुद्ध बुद्धि के न्याय समय के संस्वन्घ में कहते: 


 रण्रे | 
' हुए कहते हैं कि हम विरक्तों को वैसे तो राज्य भवनों. में जाने की 
कोड विशेष अनिचांय ता नहीं फिर भी कहीं अन्याय का समरथन. 
न हो जाय इसीलिए कभी-कभी न्याय पक्ष के श्रहण के लिये हमें 
. रॉज्य-द्शन करना पड़ता है, क्‍योंकि दम जेसे तटस्थों का यही 
अथोजन होता हैँ कि संसार में सदाचारों:की स्थापन्ना हो । 


.. (८) , संसोर-भर के उपद्रवों ....०००० ००० ००० «पहली सीढ़ी है। . 


.... यहां पर गौतम ने .विम्बसार को. एक सीख दी है । विस्ब- . 
' सार ने व्यंग्य करते हुए कहा--छलने ! तुम जा. सकती हो .। 
किन्तु कुणीक को न ले जाना--क्योंकि तुम्हारा माग' ठेढ़ा है? 
है इस पर. गोतम ने बतलाया कि संसार में जितने भी युद्ध होते है, 
उसका एक मात्र कारण है.'बचन की चक्रता? | शीतल चाणी के 
: द्वारा मनुष्य दूसरे के हंदय को अपने अधिकार में कर लेता है । 
रे -इसी घाणी के द्वारा घन के पेशु भी मानवके अधिकार में आ 
जाते है” । वाणी का प्रभाव हृदय पर गंहरा पड़ता है। भनुष्य 
- एक ही बांत को दो ढ'गे से प्रकंट करता है ओर दोनों का प्रभाव 
 “भिन्‍न-भिन्‍न होता है । यही कारण है कि वाणी में संयंम होना 
. चाहिये।. अगर सनुष्य की वाणी संयमित नहीं है तो उसका 
परिणाम प्रतिकूल दोता है। इसीलिये अगर कोईं भी मनुष्य 
. अपना जीचन उन्नत बनाना चाहता है तो उसे अपनी बोली पर 
... संयम रखना दोगा, नहीं तो वह जीवन सें असफल ही रहेगा। 
... इसीलिए यह कहा गया है कि संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए 
. चाकू संयम का दोना अनिवाय है।.. 
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(६) नवीब रक्त, राज्यश्री.........---... ---पेखना चाहता है.। 
. गौतस ले विम्बसार को यह आदेश दिया कि अजातशत्रु युव- - 
राज बना दियां जाय, परन्तु विस्वरसार शासन-अहण करने: के पूवच' । 
योग्यता को एक आवश्यक तत्व मानते है' क्‍योंकि शासन चलाना 
एक साधना है। विंस्वस्पृर राज्य इसीलिए एकाएक देना चहीं . 
चाहते है' कि अजातशन्नु एक युवक है और उसका रक्त नया है, 
जिसमें जोश है, उच्छु खलताः एव ओज है। वह शासन का भार 
अदहदण करने में अभी अथोग्य है। क्‍योंकि जो भी नया खून चाला 
मनुष्य शासन पर आता है तो वह राज्य विस्तार चाहता है कोर 
युद्ध करता है या आन की रक्ता के लिए श॒ुद्ध-बुद्धि का आश्रय न अहण 
कर चह तलवार को सामने रखता है, जिसके फलस्वरूप कुछ-न- 
कुछ खून वहता ही है। इस प्रकार राज्य में कुछ न कुछ विप्लच 
अचश्य ही होता है ओर उचित रूप से शासन चलाना हर्वार हो 
जाता है। इसी की ओर संकेत है ; - 
चोथा दृश्य * 

(१०). संसार को त्याय... .... उसे भी समझता हैं। 

: यह विस्वसार की वक्ति है। बिम्बसार अपनी पत्नी चासवी 

के साथ चार्तालाप करते हुए यह .बतलाते हैं कि मनुष्य के लिए 

: पुत्र का होना अनिवाय' है. पुत्र सि्फा चात्सल्यमयी पुनीत 

धारा के पोषण के लिये नहीं है बल्कि वह विशग का; -विरक्ति. का 

एक साधन है। पुत्र के होने से संसार से विरक्ति 'सहज में मिल 


सकती है। पिता अपना अधिकार पुत्र को इसलिये नहीं. देता है 
कि यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है बल्कि पिता सममभाता है कि. 


“उस अधिकार को उसका पुत्र नहीं भोग रहा है वरन्‌ वह 
' स्वयं उसको भोग रहा है॥ . अधिकार को सौ'प कर बीतराग फा 
_- जीवन यापन नहीं करता है बल्कि स्वयं उससे तटस्थ होकर अपनी 
- आत्मा को सुख्र प्रदान करता हैं। यही कारण है बिम्बखार को 
. अधिकांर से बंचित हीने का कोई दुःख नहीं है । पुत्र पिता का 
हे श्रतीक है, इसी लिये झात्म संतोष है। यह सनोवेज्ञानिक सत्य 
(१?) -अद्ृष्ट तो मेरा सहारा....... «««... करने आया हूँ । 

: . इस अवतरण में जीवक के ढा्ं यह कहलवायां गेया है कि 
_ अदृष्ट-मानव-जीवन का पथ-प्रद्शक है। सनुष्य र्यं कुछ नहीं 
“करता है बंल्कि वह अरष्ट के हारा प्ररित्त रहता है और अपने 
. कार्यों को न्‍्यस्त करता है। जीचक भी नियति पर विश्वास रखता - 
है ओर इसीका आश्रय ग्रहण कर वह अपना जीवन-यापन करता 
है| वह अपनी नियुति पर आस्था .रखकर एक कसम वीर की तरह 
अपने स्वासी के लिये काय करने को तत्पर है।. वह अपने भाग्य 
. पर भरोसा करता है, न कि करे पर। उसके जीवन में तकदीर साथ 
“है, तदवीर नहीं । इसलिये भविष्य में कौन-कौन सी घटनाए' उसके 
5 जीबन-स्थल में आयेगी, इसकी चिन्ता उसे नहीं हे । वह यह मम 
« के साथ-अनुभव करता है कि जीवन में जितने भी कार्य, सम्पन्न 
' 'किये जाते हैं, उसका फल, उसका परिणास उसके हाथ की . वस्तु 
नहीं है, बल्क्रि जो होना होगां सो होंगा। यही कारण है कि 
वह एक सच्चे कम चीर की तरह अपने कत्त व्य-पथ पर अटल हे । 
ओर उसी अटल घर को निभाने का सतत प्रयत्न करता है । कतई 


[ २७६ ] कु । 
वह यह पसल्‍्द नहीं करता है कि ठेस लग-जाने को सब से अपना . 
कर्म करना त्याग दे क्‍योंकि जीवक अपनी नियर्ति पर पूर्ण विश्वास 
रखता है। जीवक अपने कत्तव्य-पथ से विचलित नहीं होना . 
चाहता है । वह अपने सम्राट विम्बसार की सेवा करना चाहता. 
है और उसे देवत्रत तथां समुद्गद्र्त की चाले' पसन्द नहीं पर अज्ा- . 
तशज्नु इन्हीं को चँँगुल में फंसा है | इसी के विरोध में जीवक है. 
ओर सर्वगदा अपने चततमान शासक की अव्हेलला कर विम्बसार - 
को सेवा करन को प्रस्तुत है । 


(१२) पम्च/ इन स्वर देखने पाता । 


इसमें नाटककार ने यह बतलाने का अयत्न किया है कि 

सानच-जींदत पर धन का बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहता है। चासवी 
कंकण उत्तार कर सिज्ञुकों को दे देती हैं और वह अपने पति बिस्वसार: 
से सरल स्वभाव में कहती है कि मलुष्य के जीवन में स्वर्ण और 
रन के आ जाने से 'अहम? भावना का अकटी-कंप्ण हो जाता. है 

 झौर इसी के कारण चह दूसरे को हेय सममने लगता हैं। इंसीः 
चैभच की गसी' के कारण सानव अपने आप को, अपने वन्धु-चान्धच 

। को, अपने प्राणी को -विस्म॒ृति के गर्भ में ला रखता है। अत्तः 
सानच-जीवन में इसका अभाव ही सुन्द्र एवं श्र षठ है। 


पाचर्वा दृश्य 
(१३) मैं एक अतीन्द्रिय जयत्‌... ... ...आलिंयन करने लगे। 


वह उदयन का कथन है। कोौशास्वी सम्राट उदयन मागन्धी 
के रूप पर अपने आप को न्योछाचर कर चुका है। सायंधी रूपवती - 


होने के साथ-साथ चाक्य पढ़ भी है। वह अपनी चाक्य-चातुरी 
- - से उंदयन को प्र म-पाश में बाँध लेती है ओर उसके प्राणों का मोह. 


« उसमें जाकर सिसठ जाता है । .इसी प्रण॒य-सूत्र में गुम्फित होकर 


5. चह्द प्रमोन्‍्मत्त स्वर में मार्गन्धी के रूप-सोंद्य का चरण फरता हैं । 
. इसका एक मात्र कारण है--मद्य का प्रभाव। इसके प्रभाव से 
« आकर अपनी सुध-बुध को खो कर उसकी. रूप-माधुरी पर अमर 


की तरह गिर पडता है, उसे अपनी. वास्तविक पश्स्थिति का ज्ञान 


नहीं रह पाता। भावों के उल्लास में वह इस संसार से पलायन: 


. _ कर कल्पनामय संसार की ओर प्रयाण करता है क्‍योंकि उसके सुख- 


- छवि पर रीक उठा है। वह उसके मुख-सोंद्य को निहार कर 


अपना सब कुछ भूल चुफा है। इसीलिए चह यथाथे जगत का . 


- आणी न बन कर कल्पना-ल्ोक का पंक्षी बन जाता है ओर 


कल्पनामय नीलाकाश में विचर्ण करता है। जिस प्रकार का 


४ सुख चन्द्रमा की सुन्दरता को देखने पल्ब्ब होता है.उसी 


- प्रकार का आनन्द उदयन को सागन्धी के रूप-लावण्य को देखने 


पर होता है। वह मदिरा के प्रभाव म॑' आलोडित है और मागस्घी . 


-* के सुन्दर सुखड़े को एक टक से देखता हुओ एक कल्पनामय नवीन 
- जगत का निर्माण करता है जो उसकी इन्द्रियों की पहुँव के परे 
:.. हैं। उसके अनुसार मागन्धी के सुख -सोंदर्य की कल्पना ठीक उसी 

' प्रकार की है जिस प्रकार तारागण अपने शप्त-चन्द्रसा के साथ 


.. अआकोॉश को प्रोदूभासित करता है। उदयन इस कल्पित-सौंदर्य 
. में लवबलीन- है और भावना की सीमा का अत्तिक्रमण कर घह और 


“सागन्धी दोनों एक होंगे! । सागन्धी का सुरमभि-निश्वास ओर 
- उसकी कल्पना' का एकाकार होगा। उदयन की आच्तरिकं 


[ रक्षप |. | आप ः 
आकाँक्षा है कि वह सिफ उसके प्रेस में उल्मत्त न रहे वल्कि अपने  :: 
आप को पूर्णतया मागस्धी में आत्मसात कर देना चाहता है । 
(१४) मेरी मच्छुना में... ... ... ...पायल हो जाय । 


प्रस्तुत अवतरण सें सागन्धी उदयन की कल्पना के साथ दा 
हा! मिलाती है। उदयन को प्रसन्न करमे के लिए चह कहती . 
कि उसके साथ उनका आख मिला हो, ओर उनका प्राण संसार 
को सुरध करने चाली दीण के सद्दश है। हस दोनों का प्राण एका- 
कार हो जाय और इसके हो जाने के उपरान्त हम सबों के संकेत 
पर, निद्देश पर सभी कार्य न्‍्यस्त करने लग जायेंगे। इतना ही 
नहीं बल्कि हमारे एक इशारे पर भ्ूस उठे'गे । शा 


59% का । 


3॥ 


आंठवाँ दृश्य ह 
(१४) घोर अपमान / अनादर... ... «का भंडार हो यया । र 


- कौशल का राजकुमार विरुद्धक अपने पिता प्रसेनज्वित से 
राज्य संचालन का अधिकार परोक्ष रूप से माँगता है। असेनरजित 
. उसकी इस धृष्टता से उत्तेजित हो, उसका गब तोड़ने और वड्प्पन * 
तथा सहत्वाकांक्षा म्रे पूर्ण हृदय कुचलने के उद्देश्य से युवराज-पद्‌ . 
से वंचित कर देते हैं। इतना ही नहीं उसकी माता भी राजसहिपी 
से वंचित की गई । वह वंहाँ से अग्रसन्न मुद्रा के साथ अपने 
प्रकोष्ठ में आवार इस घोर अपसान, अनादर की इस परकाष्ठा को 
असहनीय समझता हैं। उसका -हृदय क्षोस से भर गया है ही 
इसलिए वह कोशल त्याग करने की बात सोचता. जरूर है प्रब्तु 
उसका हृदय एक फूल के समान कोमल रमणी अर्थात्‌ मल्लिका से 
आवद्ध है। . अतः उसके हृदय में तरह-तरह की अमिलापाये' उद्‌- 
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, भूत ह्वोती हैं परन्तु उसे आरंभिक जीवन में ही मल्लिका को प्राप्त 

करने की अभिलाषां थी ओर तरह तरह की कोमल कल्पनाओं का 

स्थान उसके हृदय-कोर में मिल रहा था पर वे- सब स्वप्न दी प्रमा- 

: णित हुई क्योंकि बाद में मल्लिका का विवाद सेनापति बन्धुल से 

हो गयां। उसका हृदय नीरव इसलिए है कि एक तो प्रेम की आशां 
की सफलता दूर रही ओर दूसरे चह युवराज-पद से तिरस्कृत 

हों गया। जहाँ उसका हृदय जाकर गथ गया था ओर उसी के 

प्रेस में सधुर स्वप्नों का निमोण करने लगा था चहाँ-उस की भव्य 

_ मनोहर स्वप्न की भीत ढह गयी जिसके कारण विरुद्धक के हृदय 

' में मूक अभिलाषाएँ उसड़-घुसड्कर बन्दिनी-सी हो गई । 
(2६) मल्लिका / तुम्हें मैंने ****** *** दुम्होरी खैवा करने लया। 

ह यौवन ग्रम फरने की अवस्था है छोर वह होता भी है बड़ा 

- सनसोहक ! सनष्य अपनी प्र सिक्ना का स्मरण कर एक सुखद संसार 
-का निर्माण कर उसमें एकांकी बन कर जीवन-निर्चाह करना चाहता 
है। उनके फंस्तिष्क सें प्र ससय कल्पना सबंदा विचरण करती है - 
' ओऔर उनका सन इसी में. लिप रहता है। विरुद्धक अपने जीवन- 

: के आरंभिक क्षणों में ही प्रणय-सूत्र में बँघ चुका है और चह 

- मल्लिका नाम की एक सुन्दर स्त्री से प्रस करता है। उसका हृदय , 

मल्लिका के पास है ओर प्रेस में विभोर होने के कारण चह स्वयं 
भूला-भूला-प्त-है-+. उसका हृदय नीरच अभिलाषाओं से भरा हुआ 

: है क्‍योंकि उसकी प्रिया मल्लिका का गटबंधन सेनापति बन्धुल के 
साथ हो चुका है। प्रम॑ की असफलता के कारण चह अभिलाषाओं 
से रहित भाणी बन गया है। इसीलिए चह जिसे प्रममय नेत्र से 


[ २८० |] हु 
निद्यारता था उसे ज पाकर उसका हृदय वीरान हो गया है, उसका. 
हृदय मूक अमिलाषाओं से भर गया है। , 


विरुद्धक फिर भी मल्लिका-के सम्बन्ध में कहता है. कि उसके... 

हृदय में मल्लिका का दिव्य रूप आ कर जस गया। उसके रूप में. 
लावर्य था, आभा थी, चमक थी, जो आसपास के वातावरण को 
आलोकपूर्ण कर रह्य था। इसीलिए उसका अभिवादन सोन्दर्यसर्य _ 
प्रकृति के सुल्दर अवयवों ने किया। इस भूवल पर उसका सोन्द्य 

वबथा अनुपम रहा, इसीलिए सभी ने. उसका - अभिननन्‍्दन सह्ष 
क्िया। शीतल वायु ने सोपान वन कर उसे मत्युलोक में आल सें 
सहायता प्रदान की । 


दूसरा अड्ू 
तीसरा दृश्य. 
(१७) फिर भी उनका कोई स्वतंत्र **********"** कत्त व्य नहीं. है । 


यह्द मल्लिका का कथन है। सल्लिका पति-परायण नारी है 
आर उसके हृदय में पति-प्रम॑ भी है। उसके हृदय से प्रशय की 
भावना है और उसका प्रणय असीस है फिर भी वह अपने प्रणय- 
/ सूत्र में पति को यूथ कर रखना अच्छा नहीं समझती - है।.. 
सल्लिका अपने पति को प्रस के दासन में रखकर कत्तव्य-पध से 
विचल्ित नहीं. करणा चाहती है। उसे अपने आप पर गय॑ है कि... 
चह एक तीर पुरुष की पत्नी हैं । इसीलिएं चह उ्यक्तिगत ऐहिक ह 
: झुखों के संकीर्ण घेरे में आवद्ध नहीं रखना चाहती है| - अगर वह. 
ऐसा करेगी तो उन्तके प्रति अन्याय होगा, घृणित विश्वासधात - 


हि 8 ह 
. होगा |. चह्द इस तत्व से परिचिंत है कि उसके संकेत से वे कत्तउय 
. चाऑयुत नहीं हो सकते हैं क्योंकि युद्ध का नाम सुनकर ही उनकी 
... आुजाएँ फड़कने लगती हैं, उनका हृदय प्रसन्न हो उठता है। . यदि 
... यह्द उन्हें रोकने को भी प्रस्तुत होगी तो भी वे रुकनेवाले प्राणी 
. नहीं) फिर चह इस प्रकार का कार्य सम्पन्न करना भी नहीं 
चाहती है। चह अनुभघ करती है कि उसके पति का कर्म-पथ 
: कठोर है फिर भी चह.उनके पाँच का कंटक बन कर उस ओर 
- चरण बढ़ाने को मना नहीं कर सकती - है। चह्द अपने. पति को . 
खिलवाड़ की चरतु नहीं सममती है।  चह अंपने पति के रखतंत्र 
: व्यक्तित्व को ऋगार संजूपा में बन्द करके नहीं रख सकती है। 
बह तो उसे अनुराग ओर सुद्दाग की चस्तु मानती है। मल्लिका 
. _ डपदेश के रूप में महासाया को कहती है कि स्त्रियों का फत्तव्य 
: सिफ अपन पति फो प्रणय-सूत्र गें गुम्फित रखना ही नहीं. बल्फि 
कसपथ में सोत्साहं सहायता प्रदान करना है । 


चोथा दृश्य 


/,... (८): फूल की तरह आए हूं देने में ही चुख है । 
+ यह: मागन्धी का स्वगत-भाषण है।. चंह अपने जीवन की 
* कहद्दानी का एक रूप प्रस्तुत करती है ।  चह अपने जीवन की फूल 
: की तरह मानती है। फूल फूलता है और संध्या होते ही परिसल- 
हीन हो जाता है, इसके चाद उसके जीचन का अवसान द्वोता है । 
सागन्धी भी इस संसार में फूल की-तरह है ओर उसके जीवन का. 
.. परंदा भी- उसी तरह गिर जायगा | . वह अपने जीवन की असंभष . 
से असंभव कल्पनाओं को भी साथंक बनाना चाहती है। चह 


रे 


[ रेबम, ॥... 0 
अपने अभीष्ठ की प्राप्ति में निमस है। चह अपने सुख की प्राप्ति : 
के लिए प्रत्येक बेघ या अवैध मार्ग का आश्रय महण कर सकती है । 
अस्तुत पंक्तियों में सागन्‍्धी ने आत्मसुख की चिर-अभिलापा को _ 
अभिव्यक्ति दी है। वह अपने सुखों की भाप्ति मे किसी प्रकार का 
संकोच प्रकट नहीं करती है। उसे इसकी चिंता नहीं है कि. 
तत्संबंधी साधन जुटाने के लिएं कितने ग्राणों की बलि देनी पड़ेगी . 
कितने हँसते हृदयों को रुल्लाना पड़ेगा ओर कितने हृदयों को 
मसलना - कुचलना.पड़ेगा। उसका सुख प्रोणों क वलि देल् में 
ही कन्द्रित है।. 

| पाँचवों दृश्य 
(२०) पतितपावन की अम्रोध“*““*“जीवन का विश्वास है।. 
यह सल्लिका का कथन है। मल्लिका को यह पूर्ण रूप से 
ज्ञात है कि इस विश्व-त्रह्मांड, की सभी वस्तुएँ क्षण अंगुर हैं. 
नाशवान हैं और हैं मायावी.। सभी को एक न एक दिन नष्ट होना 
पड़ेगा । संसार की दृश्य वस्तुएं. काल के गाल सें अवेश्य प्रवेश 
करती हैं।. मनुष्य. संसार के क्षणअंगुरहोन के चरम तथ्य से 
पूणुतय परिचित है फिर भी वह अचजान-बना रहता है। लेकिन 
जब यह चरम सत्य व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष होने लगता है तो 
उसकी नींद दूटती है ओर अठुभव करने लगता है कि चस्तुतः 
इस संसार की प्रत्येक चस्तु नाशवान है। इस सत्य का प्रभाव | 
सानव-जी वन पर पड़ता अवश्य है परन्तु उसका प्रभाव स्थायी. 
दी रहता वरन्‌ क्षणिक होता है । इसका कारण है.। वह है कि. 
. भज्ठुष्य काल के चक्र में अपने जीवन की पूर्व .घटनाओं को भूलं 





. श्परे ह | 


/ जाता है और सांसारिक कार्यो' में उलक जाता है। और, मल्लिका 
“इसे ही मोह की. दुव लता स्वीकार करती है जो व्यक्ति को अपनी 


. परिधि में बंद रखता है। अगर मनुष्य इस नश्वरता से परिचित 


८ 


, होकर भी सचेत एव सजग होकर अपन कार्या' को. न्‍्यरत करे 
- तो. उसे इस संखार में जन्मे अहण का भोग नहीं भोगना पड़े। 
_ अखु, वह इस सांसारिक चंधनों' से दूर रह कर शान्ति-लाभ 
-- करे, क्योंकि चह तो मल तत्वों से पूणंतय परिचित है । 


छठ च्श्य 


(२९) प्रत्येक असम्भावित घटना" “पाप कहते हैं। 
उपयुक्त कथन विम्बसार का है। चह अपनी पत्नी से - 


-  संभांपण के सिलसिले में कह रहा है कि समय की गति बरावर नहीं 
. हैं। वह सं दा अपनी गति के क्रम को-चदला करता है। वह 
: कभी स्थिर नहीं रहता है बेल्कि चह गत्यात्मक ( [)एाथागं० ) है । 

. समय न ए्थिर रहना सीखा ही नहीं हैं। . बिस्बंसार - दार्शनिक 

- अच्ृत्ति का मानव है ओर इसीलिए वहू इस त्तरद्द को बातों को 


कहता है। संसार के बड़े-बड़े दाशेनिकों ने समय की गति के अन्दर 


४ 'छिपे गहस्य को जानने का अयास -किया अवश्य . परन्तु वे इतना 


दी जान सके कि समयें की गति बराबर नहीं है बल्कि उसकी गति 
कभी तीन हो जाती है और कभी कम्म । इस अन्तर के मम को 
ई नहीं जान सका है। समय की गति में कौसी झखसमानता है, 


क्यों असमानता है. यह कहना दुर्वार है। ठीक इसी प्रकार संसार... 
. का चक्र भी चलता हो। किस समय, किस पल, किस क्षण कौनसी 


. : “घटना घट जायेगी-यद किसी को विद्त नहीं है। . क्षंसार में ऐसा 


[ श८प४ |] 


देखा गया है कि अभी कोई घटना घटी पर कुछ समय के उपरान्त ) 
चह गायब भी हों गई, जिसके संबंध में सनुष्य सोच भी न सका। ' 
संसार में जो भर, विप्लच, उच्छ .खलता, चच डर आदि है चह्‌ 

आल रूप में प्रायः एक ही है, पर स्थान भेद झआोर परिस्थिति-भेद के . 
कारण उसका नामकरण भिन्न-भिन्न हो गया हैं । । 


बिम्वसार अपने राज्य से परिवर्तन को दृष्टिपथ मे रखता - 
हुआ कहता है कि उस यह ज्ञात नथा कि-शचज्य ,का भार ख्रभी 
ही कुणीक के कंधों पर रख देना होगा, परन्तु ये सब काय जो 
न्‍्यस्त हुए उसमें समय और परिस्थिति का वड़ा -हाथ हैं। चह . 
कभी आशा नहीं करता था कि राज्य से अलग होना पढ़ेगा पर 
अब जब इस प्रकार की घटना घट गई तब चह कर ही कया सकता 
है। इसी को लेकर विम्बसार कहता है. कि उसके जीवन में जो 
असंभावित घटनाएँ आई हैं वह वास्तव सें चच'डर के सदश है। 
जिस प्रकार चब डर के आने का कोई निश्चित समय नहीं होता हे 
उसी म्रकार असंमावित घटनाओं के आगमन का कोई समय नहीं 
है। इसके आगमन का ससय किसी को भी ज्ञात नहीं होता 
है। चस्तुतः समय की गति को परिषर्तत शील बनाने में इन्हे 
- असंभावित घटनाओं का द्वाथ रंहता है । यही कारण है कि हम 
समय की गति के नियमों को अपवाद कट्द सकते हैं । 


द पंच भाभ 
' ? बशों बच्चों से खेले हो क्यों घर ? (अंक £: दृश्य १) 


.. अस्तुत पंक्तियों में चासवी ने यह बतलाने का प्रयास किया 
: है कि पारिवारिक जीवन की कट्ठुता की समाप्ति और सुख-शान्ति 
की स्थापना किस ग्रेकार हो संकती है। चासवी यह संकेत करती 
' हैं कि निम्नलिखित गुणों की उपस्थिति में ही एक परिवार आदर्श 

बन सकता है । ह 


एक परिवार के ब्रच्चे आपस में खेले । उनके हृदय में 
_विह्प की भावना न हो बल्कि स्नेह का स्त्रोत द्वी उमड़ता रहे । 
» जन बच्चों के हृदय में स्नेह का अचार हो। बच्चों में स्नेह-सूत्र 
को. पाकर कछुल-लक्ष्मी का हृदय भी आनन्द से भर जाता है। 
: उनका जीवन सुखमय हो । कुट्ठम्ब के घम्धु-वान्धवों में मान-मर्यादा - 
- का भाव विद्यमान हो, एक दूसरे को सम्मान के पद पर बेठावे' । 
उस परिवार वे सेवक भी सुखी एवं नम्र'हों। इसके अतिरिक्त 
उस परिवार के स्वामी का हृदय भी चंचल नद्दो बल्कि उसके ह 
हृदय सें शान्ति की साचना विराजमान रहे। इन सब गुणों की ु 
. स्थिति में हो एक पंरिवार आदर्श बन सकता है | 


कक २ गोपली के राग्-पटंल '** "“अरुणा करुणा से (अंक १: दृश्य २) 


: इन चरणों में गौतम के द्वारा करुणा की विश्व-व्यापकता . 
. दिखलायी गई है । करुणा को यंद्ां सजीब नारी के रूप में देखा: 


[ रुक ] 


गया है। संध्या समय ज्ितिज में छाई लालिमा. समस्त अग्रजग 
को अपने रंग में सराबोर कर लेती है मानों ससतामयी माँ के _ 
अ्मांचल के समान है।जिसके नीचे यह शिक्षु-सा संसार पान फेर . 
रहा है। फिर जब पी फटती है और निर्मल आकाश के आँगन 
में जीवन-जागरणमयी लाली छा जाती है ओर जगेत का कण-कण 
नवीन उल्लास से भर उठता है, तब भी हम उपा-बाला के रूप में 
करुणा की ही मधुर-मदिर सुस्काती भूति देखते हैं। सुन्दर 
निर्वोच चालक अजब अपने बचपन के रंगीन सपनों की दुनियां में 
मुग्ध-भाव से उड़ान भरता रहता है तब उसके भोले मुखड़े पर... 
-टहटह चाँदनी जेखी जो स्वगी य आभा फूटवी दिखाई देती है. 
उसमें भी करुणा का ही सात्विक प्रसार है। इसी अकार निशा- 
काश की अपलक आँखों में थमे आसुओं के समान वारों में और 
'घश्ती पर बरसे ओस-विन्दुओं में भी करुणा का ही विस्तार है। 
सृष्टि के प्रारंभ सें पृथ्वी तल पर पशु-सृष्टि ही प्रंघान थी ॥ ह 
आदिस आदसी भी हिंख और क्र पशु ही था। . प्रसमंयी करुणा 
के संचार ने दी मनुष्य को सम॒ुष्य बनाया और इसी एक विशभ्रूत्त 
को पाकर मानव जीवन की दोड़ में सबसे आगे निकल गया 
सृष्टि का रन वन बेठा । 
रे न घरो कह कर इसको *** “एक उसीको जपना (अंक १ हश्य2) 
यह पद भिक्ुओं का गाया हुआ है। इसमें यह बतल्लाया 
गया है कि संसार की अत्येक वस्तु क्षण भंगुर है। सभी चस्ुओं 
को एक न एंक दिन नष्ठ होना हैं। इस भिक्तुओं का कथन. यह 
है कि सानव-के पास जो वैसव है वह भी स्वप्न-सात्न हे। चह्‌ 


[ २८७ ] 
आज्ञ न कल नष्ट अवश्य हो जायेगा । इस वसच की दशा एक 
बरसाती नाला के सच्दश है या जिस प्रकार बषी ऋतु में पहाड़ी 
“मरना भर जाता है. उसी प्रकार यह बेभच भी सानत्र-जीवन के 
लिए है। संसार में अगर मनुष्य के पास बेभच है, तो उसे 
- जब नहीं करना चाहिये क्‍योंकि: इसका परिणाम बड़ा घुरा होता 
है। गत्र जीवन-पर्यन्त नहीं रह पाता है, उसका विनाश एक न 
एक दिन अवश्य होता है। इसीलिए वौभव के मद में दूसरे की 
उपेक्षा न करो। अगर उपेक्षा की दृष्टि से देखोगे तो जीवन के 
अन्तिम काल में रोना पड़ेगा ।. मनुष्य को चभच हैतो 
उसे गरीबों. के दुःख को दूर करना चाहिये। अगर मनुष्य ऐसा 
काय नहीं.” करता. है तो उसे आहे भरनी पढ़ती हैं 
. इसीलिए उसे धचांहिये कि चह ऐसा अवसर ही नहीं आने दे-। . 
संसार मे रह कर मनष्य को लोभ नहीं करना चाहिये वल्कि-इन 
सब वातों में! उसे ... उदार बनना चाहिये ओर इसी उदार भाषना: 
को अपने पूर्ण जीवन क साथ आत्मसात्‌ कर लेना चाहिये | 


(७) मीड़सत खिंचे वीन**““परदे के उस पार (अंक ? दृश्य ६) 


: उदयन द्वार उपेक्षित. होने के कारण जब पद्मावती का 
हृदय वेदना से चोफ्िल हो जाता है त्तव चह मरने बहलाने के लिए 
बीणा लेकर बेठती है ओर बर्जाना चाहती है ।.... कई चार प्रयास 
करने पर भी वह सफल नहीं होती हैं। "जब चीणा से मी शूल्यमय 


रागिनी नहीं बज. पाती तो वीणा रख देती है ओर प्रस्तुत गीत: गाने 
लगती है-. 


[ रप्ण क्‍ 
इस गीत का प्रधान स्राव यह है कि पद्मावती अपनो पोड़ा 
की अभिव्यक्ति चीणा बजा कर करना चाहती है, पर वह यहद्द नहीं 
चाहती है. कि उसके हृदय की पीड़ा का प्रकाशन, हो क्योंकि इसे. 
प्रकाशन से जहाँ एक ओर उसका मान और उसकी लज्जा खंडिते 
होती है वहाँ दूसरी ओर उपेक्षा करनेवाले (उदयन) पंर इसका कोई - 
अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा भी नहीं है। ... 


(मीड से खिंचे*** विकलेयी निस्सार).इसीलिए . - 


' अपनी अंगुल्ियों का सम्बोधित कर पद्मावती कंहती है कि. 
वे निर्द॒य हैं क्‍योंकि वीणा के तारों के सहारे वे मेरी जिस वेदना को: 
व्यक्त कर देना -चाहती हैं. उसके प्रकाशन से कोई लाभ नहीं। 
उसका निजी दुःख अभिव्य॑क्त होकर किसी के हृदय को सहानुभूति 
पूर्ण बना सकेगा, इसकी उसे आशा नहीं है । इसीलिए चह चाहती 

, है कि चीणा क तारों में सोड़ की स्थिति न आवे न पहुँचे अर्थात्‌ 
चीणा के तारों के द्वारा करूणतम संगीत की सृष्टिन हो। जब 
हृदय की वेदना- को वाणी मिलती है, वह अगुलियों से 
आम्रह करती हैं कि वे अ'गुलियां दया करे, वे इतनी “निर्दय न हों. 
कि उसके हृदय की बेदना को नाहक दुनिया में प्रकट कर दे।. 
उसकी चेदना उसकी अपनी निधि है। उसका प्रकाशन कणों हो 
यदि मच छेना जो मूच्छित अथात्‌ वेदना-चिहल सृच्छित हृदय से 
निकली हुई हैं, अभिव्यक्त होंगी ती दुःखी व्यक्ति की आह के 


समान द्वी वह भी सारहीन होगी क्योंकि दुःख की कीमत को 
: डुनियाँ में कौन सममता है । ह 


[ रघह | 5 | 

(छेड़-छेड़ कर" “**““स्वर-संसार)-पद्मावती फिर कहती है.। 
कि हे अगुलियां .चीणा के मोन तारों को छेड़कर, श्रम के 
. गुप्त सन्देश को जगाकर संगीत में उसकी अभिव्यक्ति करके उसे 
.. विखरा देने से कया लाभ ? हृदय की निधि (प्रेम या वेदना) को 
: * संगीत बनाकर हवा में विखेर देने से क्या मिलेगा ? संगीत की 
: दुनिया शून्य पवन में खो जायंगी, विना किसी पर असर डाले। 
-.. इसीलिए वह चाहती है कि उसके हृदय की बवेदना उसके हृदय 

. में ही रहे, उसकी अभिव्यक्ति संगीत के द्वारा नहीं चाहती। 


(मचल उठेगी.*** उस पार ) इस अभिव्यक्ति स भी 
दुःख ही हाथ आयेगा, उसकी करुण . त्रीड़ा ( लज्ञा) मचल 
: छठेगी अर्थात्‌ उसका उपेक्षित सान मदित हो जायगा। उसकी 
_ जज्जा का आचरण समिट जायगा, सुस्धा नारी के लिए यह बहुत्त ही 
. करुण स्थिति होती है। ओर इस अभिव्यक्ति से उदयन का हृदय - 
: भी तो ढुःखी होगा । पद्मावती का मप्र मपू्ण हृदय इतना भी 
: चर्दाश्त नहीं कर सकता कि अपनी वेदना की अभिव्यक्ति छारा वह 
अपने प्रियतम के हृदय को दुःख़ी कर देगी, अपनी चिच्ताएं उसके 
. सर पर नहीं डालना चाहती है। श्रभी ते पद्मावती का दुःख 
' पद्मावती के हृदय में ही सीमित है। लज्जा या त्रीड़ा का आवरण 
(पंदा) उदयन की आँखों से पद्मावती के इस दुःख को ओमल रक्‍्खे 
लेकिन पद्मावनी ही अपने दुःख को अभिव्यक्त कर देगी तो क्या इस 
दुःख की मलिन छाया से उदयन का हृदय भी विकल नहीं हो जायगा 
: अवश्य ही पद्मावती की विकलता जो परदे में छिपी है, गीत के रूप 
में अकाशित हो कर नग्न हो जायगी और उद्यन के हृदय में भी दारुण 


[ २६० ] जल 
नत न होगा। प्रसपूर्ण पद्मावती इसको केसे गवार करेगी ? 
इसीलिए तो वह नहीं चाहती कि संगीत के द्वारा अपनी करुणा को 
अभिव्यक्ति करे | ५ 


विशेष---() निदय उँगली--इसमें लक्षणा है, लक्षणा शक्ति . ; 
का उपयोग । डेंगली निदय नहीं हो सकती, इसीलिए अभिधा का 
बाध्य है, निदय व्यक्ति की उंगली के समान-यह उंगली काम करती 
है, यही इसका लक्ष्याथ है। ... 

(४) मूच्छंना--संगीत का चह विशिष्ठ आरोह-अचरोंह 
जब करुणा की चरम सीमा पर पह च जाता है तो वह मृच्छ ना हो 
जाता है। ह 2 

द (8) मृच्छित मूच्छना-इसमें लाक्षणिक वेचिज्य है--सूह्छित 
व्यक्ति की सूच्छुना अर्थात्‌ वेदना-विह्नल व्यक्ति द्वारा गाये गए संगीत 
में मृच्छेना की अचस्था न 
(ए) मधु मौन सन्‍्त्र ( लाक्षणिक बेचिज्य )--प्रस का गुप्त 
देश मन्त्र मौन नहीं है. वल्कि व्यक्ति मोन है. अर्थात्‌ चह असी 
प्रस के सन्देश का प्रकाशन नहीं करं रहा है। 

(९) शूल्य पवन--संवेदनदीन हवा जिप्तमें अस के सन्देशों 
से प्रभावित दोन की क्षमता नहीं है।... 

(४) शीड़ा--एक संचारी भाव जिसके अंतर्गत पुरुष या नारी 
मंश्रमसघधा अपराध या झाचरण को लेकर लज्जा का बोध .. 
' आता है। 


(णों) सकरणु-जीड़ा-पद्मउती की लज्जा या मान अत्यन्त 


। [ २१ ] 


. 'करुण है क्‍योंकि उद्यन छवारा उसकी उपेक्षा हुई है । उदयन को लेकर 
- ही तो उसके मान की साथकता हे । ॥ 


5. (जात) जुत्य करेगी नग्न विकलत्ता--विकलता नृत्य नहीं कर 
सकती इसीलिंए अभिधा का बाध्य है। यह लक्ष्याथ अहण किया 


: “जायगा कि विकलता भीषण रूप से बढ़ जायगी । 


(४) नग्न विकलता--जब तक चिकलता को अभिव्यक्ति नहीं 


हा हुई हे चह हृदय क परदे में सोई हुई हे लेकिन संगीत हारा अभि - 
' व्यक्ति के बाद. चिकलता नग्न हो जायगी अर्थात्‌ वह असली रूंपों में 
... अनुभूत होगी। 


(७) बहुत छिपाया, उफन'"' “यह विजय नहीं है (अंक ९ दृश्य २) 
प्रस्तुत पंक्तियों में श्यामा चिरुद्धक से. प्रणय-निवेद्न करती 


: है। चहं कहती है कि मैंने धमपने प्रम को छिपाने की. चेष्टा की 


पर अत्ते में चह छिप. न सका । जब उसके प्रमका वेग सम्हाले नहीं 


संमला तब चह प्रस मदिरा के समान उफन पड़ा ।. अब वह. 
. उसके हृदय के छोटे से घेरे में नहीं समा सकता क्योंकि वह प्रम 
.. अब अग्नि के समान दाहक बन गया है। अतृप्त प्रेम जलाने 


वाला होता ही है इसीलिए जेसे अग्नि का तेज संसार भर में . द 


' फेल जाता है उसी प्रकार उसका अतृप्त प्रस॒ भी प्रकट हो गया । 


. श्यामा विरुद्धक को फिर संवोधित कर कद्ठती है कि तुम्दारा'प्रम 


: न पाने के कारण सेरा हृदय शून्य आफराश के संमान हो गया है जिस 


सें चंद्रमा नही ह सता बल्कि काले काले बादल न बग्स पड़ अथोत 
कही उसकी बेद्ना ज्वाला न बन जाय अथवा आँसू न ढुलक पड़ो। 


।. शह२ 


हैं विरद्धक ! जब दुनियांवाले कहेंगे कि तुमने एक प्रशयिनी 
का श्रेस ठुकरा दिया तब तुम्हे दुनिया कठोर कहेयी तो क्या . : 
यह श्रच्छा होगा ? इसी भाव को एक अन्योक्ति के सहारे व्यक्त: 
किया है । कहीं चपी के लिए को किला तड़प रही है, कहीं . पपीहा 
रट लगा रहा है लेकिन बादल “इतना कठोर है कि चह्‌ बरस नहीं... 
पड़ता है। क्‍या बादल की यह कठोरता, क्‍या यह उपालंभ बादल 
को प्रिय होगा । मेरे विरुद्धकछ तुम उस बादल के समान कठोर न. 
बनो और तुम्हारी रट लगाने चाली इस श्यामा को निराश न कर। . 
श्यामा कहती है कि उसने अपने पाणों में प्रियतम के प्रोम 
के स्वागत की सारी-तैयारी कर ली है,अपने को प्रियतम के अद्भुकूल 
बना चुकी है। भाणों की दीवाली जलाई है, हृदय रूपी कुटिया 
को निर्मल वना लिया है, हृदय का सब मेल घो डाला है, अब. 
न तो उसके हृदय में गन्दी वांसनाएँ हैं ओर न उसके ग्राणों में 
निराशा का अंधकार ही है। . उसकी आँखों में भी विरुद्धक की 
ही मूर्ति वस गई है। अब उसके जीवन में ओर कोई नहीं है। 
अब चह प्रेस करने से डरती नहीं है । 


अंत में चह कहती है कि हे चंचल प्रियतम ! तुस मेरे 

- जीवन से भाग कर न जाओ, मेरी उपेक्षा करने सें तुम्हारी जीत 
नहीं, हार है। क्या सेरेपप्रणय को चरणों से छुचलना चाहते हो ? 
अच्छा, कुचल दो । इस्र अम भगे हृदय को तुम्हांरे कोसन्न चरणों 
का स्पर्श पाकर हृदय से एक दवी आह निकलेगी और कुछ नहीं. ! 


(६) चला है मंदर यति से" “अपने मन का (अंक २ दृश्य 9) - 


श्यामा के इस गीत सें वाखना का उल्माद और उन्माद का 
आमंत्रण है । | 


- [- २६३ ] 

5 « चायु घौरे घीए वह रही है ओर उसमें इतना रस है, इतनी 
: >मिठास है सानो चंह अमरपुरी की हवा हो .। अवश्य ही यह 
 'ननन्‍्दून वन का ही सन्‍्धर समीर है । कित्तना उन्‍्माद भरा हे इसंमें ! 
*  भौरों को -यह पागल बना रही है जो फूलों पर गां-गाकर आनन्द 
- मना रहे हैं।. इस हवा के स्पर्श. से जवानियाँ जाग रही हैं 
“- जवानी की किरणों के स्पर्श से सभी के मुख के कमल खिल रहे 
... हैं। आज किसका मुख उदास है ? यह्‌ नंदनकानंन की चली हुई 
- हवा सचमुच मस्ती से भरी है। और, उधर आकाश में तो देखिये 
:  उपा सुनंहली मदिरा पिल्ला रही है, सूथ की लाल-किरों नहीं हैं 
ह '. पूर्व में चमक रही हैं । यह तो साकी बाला उषा ने मर्दिय 
 विंखेर दी है जिसको पीकर सभी मतघाले हो रहे हैं ओर शास्त्र. के 
, विधि-निषेधों को भूल मानने लगे । आज्ञ शास्त्र और नीति के 
. अंधेन को कोई मानने को तैयार नहीं है, सभी अपने मन को इच्छा 
: की पूर्ति-में स्वच्छुन्दतापूर्वक काम कर रहे हैं. क्योंकि आज ग्रकृति 
फूलों की वर्षा कर रही है ओर नंदन कानन से मादक समीर बह 

रहा है। 


(७) नि्जन योघूली आ्तर*“ “दे गे ऑसू-हार | (अंकश दृश्य 9) 


श्यामा के इस गींत में शलेन्द्र एवं श्यामा दोनों का विश्वस्त 
“परिचय है। अपसान की तितिक्षा ने विरुद्धक को शैलेन्द्र बना कर 

» चौहड़ पथ पर ला खड़ा किया है। वह जीवन-पथ एकाकी है। 
. यह उसके जीवन की संध्या है । . वह आशा और आत्म- 
भनिर्भरता की डगर पर चला जा रहा है! फिर भी उसके हृदय में रूप 
की प्यास (जिसे मल्लिका ने जगाई थी) विद्यमान है। अब उसझे 


्मः 


(४६४ | 


जीवन में श्रम की प्रतिमा बन कर सागंधी (श्यासा) आ “गई है। 


श्यासा शेलेन्द्र को अपना बनाना चाहती है, इसी हंतु चहू गहन. . ' 


वन में उसके पास प्रणय-याचना के लिए आई है । इसी करुण- 


विह॒वल विवशता को प्रद्ट करती हुई वह ऋपना विश्व॒स्त परिचय... 


देती है-.- 


यह संध्या की वेला है। चारो ओर शान्त चातावस्ण हैँ। 
इस ससय तुम्म॒ अपनी कुटिया के द्वार पर उत्कंठित हो निरननिमेष - 
दृष्टि से किखो ऐसे पथिक की राह देख रहे हो जिसे तुम्हारे ही 
ससान उसंके जीवन सें अपमान एवं घोखा मिला हो । (अतः 
भाच यही है कि कछुमांर ओर श्यामा दोनो उपेक्षित हैं, इसलिए . 
उपेक्षित कुमार को ७पेक्षित सहचरी क्री जरूरत है ) तुम्हारे हृदय 
में भावों की आँधी चल रही है, उसका उत्थान-पतन हो रद्दा है' 
: तथां तुम्हारी आँखों की पलक यवनिका रूप सें कुक गई 
' पर छिपाने का यह उपक्रम व्यथ है। इधर सर हृदय में तुस्हार 
प्रति प्रम की भावना : और आँखों में अश्न की सालाएं हैं जि 
लेकर मैं तुम्हारे निकट आईं । फिर भी तुम झुक से परिचय पूछ 
रहे दो ? इस विस्तृत संसार में अपने जीचन की गाथा ( तुम्हें छोड़ 
कर ) किसके सुनाऊँ, सभी अपनी डगर पर चले जा रहे हैं । 
वन किसकी चिल्ता ऋरता है, परवाह करता है, सुनता है । 
इतना संकेत करन पर भी तुम मेर हृदय की बातों को क्‍यों नहीं 
ससभते ! जय अपनी नजर डालो भी तो सही, मेरे हृदय में. 
प्रम की पीए! है जो अब भी नहीं सिटी है। मेरी साँसों में 
अतृप्ति एवं अभाव को आँधी चल रही है। यही अभाव मेरे 


[ २६५ ] 


“ जीव॑न-में खल रहा है. इसलिए मैं तुमसे बिनती करती हूँ कि दो 
: क्षण के लिए अपने हृदय में. एकान्त रूप से स्थान दो ताकि मेरी 
_ सारी वेदनाएँ निष्चेष्ठ होकर शान्‍्त द्वो जायेँ जिससे मुके अपार 
. आनन्द की :आ्राप्ति हो! हं शैलेन्द्र। समय व्यत्तीत हो चला। 
नीला आकाश अन्धकार से आच्छादित हो उठा है। चीणा 
: के तार ढीले पड़ गए हैं। में व्यग्न हो उठी हो । प्रम के सार ' 
'हाव-भाव, सारी विलास-चेष्टाएं भूल गई हूँ। उनके लिए अब 
 यथेष्ट समय भी नहीं है। श्रव तो रात की तरह अंधकार में लीन 
हो जाना है। और तव विषश अश्र्‌ की लड़ियां ही मेरा .. परिचय 
. देगी, अपने बूदों से मेरे जीवन का इतिहास लिखेंगी? 
(८) चल वसन्‍्त्र वाला अंचल.......अवसशेषों के पात॒। 
ह (अंक हे दृश्य ६ ) 
यह नेपथ्य गीत है| इसमें प्रकृति की ज्षणभंगुरता का मम 
 दरसाया गया जिसके सहारे यह संकत किया गया है. कि मानव 
- जीवन भी. असार है, तत्थद्दीन है, मायावी है और है क्षएमंगुर । 


. .. जब सूर्य अस्त होता है तब सलयागिरि पर्वत (दक्षिण का) से 
: ठंढी-ठंढी हवा आती है, जिसमें मस्ती है सुगन्‍्ध है । वह हव ऐसी 
प्रतीत होती है मानो बसन्त-कुमारी के अंचल से छन-छन फर वह 
हो। परन्तु इसका हृदय कितना निष्ठुर है, पता नहीं ! हवा 
सोरों के खाथ अपना संवबंघ स्थापित करती है। “उषा के उस 
लाल तट पर अर्थात संध्या की लालिमा में भौरों के गुजार के साथ 
हुवा की लहरे' आंती तो. है” किन्तु पवन यह प्रलोभन देकर कि 
. भत्तियों के सूखने पर डालियों मे' फूल खिले गे, पत्ती-पत्ती का. सी ... 


ह [ रह 9 + ले. हे 
रस चूस लेता है? | विचारी भोली पत्तियां उनके प्रलोभन-ज्ञाल. सें- 
फँस कर रस का दान कर स्वयं पीली पड़ जाती हैं. अथरति बच्चन्तं 
ऋतु में दवा के कारण पत्त पीले पड़ ज्ञाते है। जो पत्तियाँ कलियों - 
पर आवरण (पर) देकर हरी-हरी डालियों मे लगी थीं, जो चन-.. 
देवी के भूले के शगार का अवयच बन रही थीं उन्हे इस घातक - 
वायु ने अनेक आशाए' देकर गले लगाया। उन्हें मूले में कुलाया : 
भी और झअचसर पाकर भुलावे भी दिये । इससे उन पत्तियों - 
का हृदय गदयगद्‌ हो उठा । उस समय उसने किसी की नेक सलाह 
न सुनी, न रोके रुकी तथा वायु को अपना प्रिय मित्र. समझी 
जिसका परिणाम यह हुआ कि वे पत्तियाँ कड़ गई और हवा के के 
से किधर जाकर गिरी यह पता न चंला। चसनन्‍्त की. हवा से वे 
कुम्हला गईं, सूख गई' ऐठ गई' और बृक्षों की डालियों से विलग 
हो निरीह बनकरे प्रथ्वी पर जा पड़ीं।( चसन्त की हवा से मिन्नता 
करने का यही दुःख प्रद परिणाम होता है) । यह कद्दा जाता है कि 
विनाश के पीछे सुजन है तो चस्तुतः इस विनाश में नये पल्‍्लवों का: . 
जन्म लेना छिपा हुआ है । जब वसन्‍त को हवा .ने हरी पत्तियों की । 
निर्मम हत्या की तब अपने अतीत जीचन से बहुत दूर निष्प्राण 
पत्त फूलों की हंसी देख पाये गे ! बिल्कुल नहीं | यथाथ 6: नियति: 
' की यह सृष्टि ढुःखमय है, निरथक है । इन सूखी पत्तियों की नस-- 

से सें (रेशे-रेशे में) नियति की निर्मम निदयता का .इंतिहास 
अंकित है । हे चायु ९ अब तुम उन पत्तियों के अवेशेषों (सृत शरीर). 
के पास आह चंन कर चक्कर काटोगी ।- ( कहने का तात्पय' यह है. 


कि चसन्त ऋतु के अनन्तर भीष्म ऋतु का आगमन होगा तब हवा 
गम ही रहा करेगी ) ै ल्‍ । 


*दी) 


हर रू [, रे६७ |] 
:..“ (६) अल्का की किस ... ... ...चपला सी स्मृति से ?.. 
गा | (अंक है हइश्य ६ ) 
कु सज्नल बादल को सम्बोधित कर कथि कहता है कि तुम .इतने 
.. दिनों तक इ्‌ द्पुरी की किस विकल विरहिणी की पलकों का आश्रय . 
 अ्हण कर सोये पड़ थे ? पर जिस तरह कमल के संकुचित होन 
” “से उनके दलों से चू पड़ने वाली बू'दें गिरती है उसी तरह आज तुम 
._ एकाएक बरस क्‍यों पड़े ? है बादल ! तुम्हारी श्ष्टि तो ज़ल के कणों 
:. के समिश्रण से हुई है तो भत्ता ठुममें इतनी उष्णुता कैसी है ? तुम 
किस स्रोच से दवे जा रहे हो ? ( ज्षितिज के छोर पर क्कुक कर 
'. बादल बससने को हैं इसी को देखकर कवि ने एसा कहा है )- तुम 
. आदर करुणा के भ्रतीक हो । तुम हृदय हीन व्यक्ति की शिथिल 
भावनाओं के सदश चफ बने थे परन्तुन जानो आज कौन सी 
ज्वाला तुम्हें चारो ओर से घेरे हुए हैं. जिसके कारण तुम्र पिघल 
.. कर पानी पानीं हो रहे हो, ! तुम्दारे 'हदय की बवेतावियाँ आकाश में 
बिजलियाँ बनकर कौोधती है? ओर तुम्हारे हृदय की करुण रागिनी 
चातक की करुण पुकार में अभिव्यक्त हो उठी है। घरे तुम त्तो 
स्वयं आकाश क तारे रूपी अश्र, - विन्दुओं को पोछते हो फिए भी 
तुम किप्त दुःख से पीड़ित होऋर रो रहे हो ! हे बादल ! तुम्हारी... 
तौन्न गति में तो अनन्त आकाश को नांप लेने की ज्ञषमता है ।भला _ 
किसक हृदय .सांगर में प्रम की पीड़ा ( वड़वानल का ज्वाला ) 
है जो शान्त नहीं हुईं । उसका परिणाम यद हुआ : की उसका करुण 
भात्र ( पानी ) हाहाक्नाए (वाष्प) क रूप में परिवर्तित द्वोकर प्रेम 


रूपी सु की लात्न रश्मियों पर चढ़ कर इस अनन्त आकाश को 
. माप रहा है ! यह ठीक हे कि किसी विरहिणी को हृदय को आह 


“नह 
दी नीलाकाश में वादल बनकर आच्छादित है। ये सब रसमरी: 
_'चूदे' नहीं है बल्कि ये तो योगिन का वाना घारण करे आंचल 

जुगनू का दीप लिये मार्ग में पुष्ष ओर प्रकाश छीटती अपन 
प्रिय की समाधि पर शोक से सिक्त अश्र्‌ जल ढारन जा रही है 
हे सजल बादल ! तुम प्रवासी वनजारों (व्यापारी )क ससान 
थक हुए हो ओर संथर गति से धीरे घीरे चल रहे हो। चपला - 
(विद्युत ) क ससान किस अठप प्रशय की अतीत स्मृतिर्याँ बरे- 
बस जाग्रत द्वो उठती हैं | हे मेरे दुःख को संगी ! क्‍या तुम इसकी 
गाथा न सुनाओगे । 


प्रसादजी का चंद्रगुप्त 


[श्री कष्ण कुमार सिन्हा] सा 
:“” प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने. अंसांद जो कृत चंद्रगुप - नाटक पर 
“आलोचना लिखी है। “इसमें शास्त्रीय पद्धति के आधार पर: हृष्टि 
( निषात्त किया है।:.... इसमें. निननाँकित  निबन्‍्ध तथा व्याख्या 
हा है.“ जिससे विधाधियों को: अधिक से अधिक लोभ पहँँचेगा :। 





(2 चंद्रगुप्त- की नांखकला (२) ऐतिहांसिक आपार :* 
(९) नायक कौन / ४). चरित्रांकर् (५) गीत-सौडव- - 
(६2: भाषा-शैली (७) उद्देश्य ( ८) अमिवंयात्मकता- 
(६) - तत्कालीन बतावरंण (१०) व्याख्या (प्र और गंध |... 
(११ /  चन्द्रगुप्त. पर: अन्य विद्वानों. के निब॑न्धों काःः- ः 

सकलन। 5 आर ० हा 





